6 १ त एत म्‌ ५ ५५५५५६५५ ५ >). र न (>. 12१८५ 
= 000 
५ ध < : स्यादचला त वारात्तायुश्चरं नक्षत्रं कृतपापतापशमनं योगो वियोगापहः #गणाधिपोऽर्कश्च शशी धो गुूमर्गवसूरयननदनौ र 
# वीक  पजवमेवं ए सष 1 यस्क सिद्धिदम्‌ काहू केतुश्च परं प वः स सदा र 


राम [भय (4 < मः ‰& 


(व्क 0०0०८२५ ट 


तिरोभावः ०९-१० ९९६२ ई ॥ 


९९८६२ - 
७ - ५ 
२०२९ - २२ 


५ थ थ ५५१५१४३४ ध 


कणि एतकत तक देशान्तरम्‌- अक्षाः २६ । ३५ पलभा- ६ 
= श्रीराकेशव : 


"777: क्राः ताः तक 


इस प्म सर्वप्रथम ति पह देखने की विधि 
र्यादि दिन का नाम एवं तिथि का, दालक न, तषि 
का || 
रवि को प्रतिपदा तिथि का व वाद उस दिन के मुहूर्त एवं श्रो नो रिधर प्न तद्र 
ह प्वादि श्र । ६ 
दुःखम्‌ १९।०५ (दिन घण्टा १२ मिनट ५ (1 न दिए गए है। यथा-श्राणकृष्णभतिपदा 0 त न 
समत || निघरमार) कालिक दिक 0 वगय का दल || ८ 1, 1 | 
कधि मिश्रमानकालिक स्पष्ट म इ एवं दण्डपलात्मक मिग्रमान दिया चादिषु प्न क निचे भागे नि पश्र ८ र द चष पः १ क वालकृष्ण पाठक | कश्यप 
~ लराश्यादि ०४ गी श्री रि स्ये व पृश्नी नवे ४ 
नारः स्पष्टग्रहो का नि ४ २५। गया है। यृथा-श्रावणकृ्णप्रतिपदा व| काः | 9: ~ = री नवौनवद् उकुर 
अनवर रह कौ दैनिक गति ह ३९ तथा स्पष्ट वुराश्यादि ०३। ॥ रवि को पशौ चण्डेधर ज्ञा श्र सर्वनारयण ज्ञा विन्द चौष जग शो दैवोतम अ मरं भानः 
जन्मन || अन्तर ३७।४९ कठादि ती ह। यथा भवणकृषातिपद ०३।०५९५।३४ आदि। दो दिनों के पश रमजोवन मिग च णसा प्रो नयुलान न्व श ल क च त र 
पृष्टः चक्र के अन्तिम मङ्गल कौ दैनिक गति हे रवि एवं तृतीया सोम के के | | पंश्री महाकान्त [रौ वौआनन्द र अः ^ श्रो भोलानाथ म श्र ल 
भाग में दैनिक है। इसी तरह अन्य ग्रहं समरस शरी महाकान्त पाठक पी सुभसन ग रो लो प्न ल॒ सनो श्त्वज्ञ ` ५ ^ 
सुखम्‌ का लग्नसारिणी दी ग्रहोकीभी गति समनी ष मद्रल का पंश्री किशोरा डा र सुमसन त्र शोपाकान्त मिश्र प॑श्रौ टूलचदद्र निर शनो इन्दव ज्ञ श्री लष्मौ सूर्यसिद्धान्ते 
पान रेलवे घड़ी के गई है। सुविधा कौ चाहिए। इसके पंश्ी हरिहिर पंश्री रामकृष्ण डा पंश्रो अनरनाप पश्र तारनोरा पशो सलोलकन्त प पी दिस ॐ 
लाभः के अनुसार लिखा दृष्टि से प्रतिदिन वाद इसी | | प ड्या परश्री ठि नाच द्या शरो तारनोरा इञा प न ओद 
£ घण्टे से २४ ५ १२ वजे गया है। अर्थात्‌ १३, १४ आदि मष से आस्म कर्‌ मीन तक पंश्री हपीकेश घ्या च ५ वे्नाय ज्ञा पश्र चद्रमोहन ्ा द नो महेरा मित्र रा गौगोनाथ र ॥ श्रो अभिराम द्या वराहमिहिरः 
हानिः तक मेष, रात्रि समडना चाहिए घण्टे से दिनृःके ९, लग्नो | | पंश्रौ गब्राधर पाठक | ओरी वाचस्पति त्रिपाठी श्रो नेर ज्ञा व॑रो श्रो विपदो पश्र श्रवण -चौधरो प्री शिवानन्द 
०३६ । यथा-श्रावणकृषणप्रतिपवा २ आदिष्ट षर पाठक पश्र दामोदर पशो ध । ज्ञा 
नाशः ततः वजे से ०२।३१ तक रवि ह रर तथा शून्य प्री गणेशकान्त डा पशो गे या तजनाच डा १ रघुपति ञ्जा पत्री हि मित्र पंश्रो धवनाथ द्या 
तक कर्क, ०७।०३ वजे वृष, ०२।३२ वजे से ०४४४ २२५९ वजे से ° दाव श्री गोविन्द मिग्र पृश यद्र भर. पूवे |' ओ सिषं ज्ञा श्रो विनयना ज्ञ श्रो तेजनारायण जातकक्रेड 
मृत्युः दिनि जेसे ०९९८ तक तक मिष ८ ०।३५ | | पृशरीनी त पश्र ब्रह्मदेव मिग्र पा पनन वे |पश्रो लक्ष जञ श्रो मेपालक्ष्न प्रो णज्ञा | 
तक तुला सिंह, ०९।१९ वजे से ८६५ व्रजे नीलाम्बर - ध नारायग जा | उंश्नो ला 7 पालकृष्ण ज्ञा जगन्नाथ मिग्र 
क्ठेशः तुला, १३५९ वजे से = १९वजेसे ह से ०७।० १ प॑श्रो कपठेश ग एमनाययग ज्ञा॒|संश्रो रद्र मि रो मनोज त 
(५ रात्रि १६।०७ दिन तक २१।३३ दिनि तक्‌ कन्या, ५ बजे ट ८ टा पेशो स्वतत्रेर खा १ मार मिघ्र द्रो ज ल्ुमार परो चद्धकृष्ण पि चं 
तक मकर ि तक वृश्चिक ध | १९३४ व्रजे से 3 ४ डा एंश्नो विगयदमार फ द्‌ो पवनक्मार मिष ध पित्र |तथाच__ 
9 १९॥५९ से २१।२९ , १६।०८ से १८६२ स्या, १३५० हास्य इा॒|पश् हयम प म्र पश इम स 1 | कत्पदिसंबर 
समड़ना चाहिए पक्षिक विपयो तक कुम्भ एवम्‌ २१।३० से पमा तक धतु, १८६३ से १ ॥ 1 प पी नदन कमार 
शुभः || पाक वातावरण एवं विपर्यो के साथ-साथ अन्य उपयोग २२८ रति तक मीन लन रहेग || ५ 1 प॑र मुनोन्र आ ५०९५ राक 
सम्मानः एवं ग्रहस्थिति हों के विपय 'दिविधविषया । इसी प्रकार | | प्॑री शरि ववि पश्र वनल्डन खा ग विनाथ ज्ञा प शरो शुकदेव प्रभवादिवार्ह 
: || जानकारी के कं उदय, अस्त, = :/ में ति ध ^ प्रो एषषारसण नो ह्लावण 1 ् 
क किए वक्र नि दिए गए है मण रा पं 
लाभः प्रत्येक पक्ष मेँ पञ्चाद्ग या मार्ग) छिखी गई वै \ _ । उसके बाद || येयम र गमय हा पन ८९ ण ठाकुर पो रजे आ रद्रविशतिका 
= जानकारी रखने वालों को भी के ऊपरी भाग मे वाह ओ \शुधादि विपो कौ सुवषाप्क ७ न इ ध पी परमकान्त 
- : || त सुविधा हो। य्रािपुहर्त अर्ह दादि विवरण दिए 7ए है 9 रन प॑ 6 शी सुजोतद्मास पिभ | | वषश 
र्वापाढ | वद्धिः कर लेना चाहिए्‌। रहित नरह हँ गए ह जिससे सामान्य | | श्री पु व वदान्त हा पी पतीशवन् श 
तं ॥ अतः अर्ड्रहर एवम्‌ आनन्दादियोग (ज प्र ५ भ न श्नो वेचनेहर चा पंश्रो उेन्चचन्र द्या पतर 1 दा 
क्म्‌ || दण्डादि पर निशीथ) कालिक ग्रह से इष्टकलिक का|| पः श कि पनोजयसाम्ग्र पं स ४ संवाहक भ 
सिद्धिः ध स्पष्ट मङ्गल वनाना हेतो पिश्रमानवायदि ग्रहस्पष्टीकरण-यथा ९ प नेक सा क इन्दुना ठक्ुर च थ 
7 (ए || ९६ । तथा (*४।०३।५६। ०२।४६।४४ एवम्‌ इ्टकारवादि ०२ १ न (व पी गोविद सा परकेशाृह 
सुखम्‌ ॥ | 4 ०१)-। च ॥ - ध ठाक्छर ५ ॥ पश्र 
द (3७४९) = १०।०५ कलदि १)-(०४।०३।०३।२०) = ३७।४१ ३०।४० का-अन्तर १६।०४ | | शरो उमेश डा कु प्रो शक्तिनन्द्न ज्ञा ध मसन्लन्त कन 
ङ्गल। वक्रौ ग्रह . ४ । अव (०४।०३।०२।२०) ~ ल कौ गति कलादि। अतः (1 पंश्नो कुणालङमार दा पेश्रो सत्यद्ध रामां न पिजयकान्‌.्ा मेषाधिपृवृहः 
, रहं एवं कतु मे विपरीत सं (०१।७०६०।०५) = 6 प॑शचो काशोनाध पशो कृष्णकान्त मिष्र॒ पश विनोयनन्द दा || शस्याधिपवु 
संस्कार करना चाि ०४।०२।५३।१५ | | पं स॒ पश्र पेशो गदवानाथ 
्ाहिए। . ५ ¢ ट्‌ 9 2 8 पश्रो वरदा डया मो वावूलाल भिर 1 ६॥ रोकाधिपब्‌ 
॥ र्‌ पं पश्र | 
(1 । शन पाराय मिश्र |५ श्रो देव श्र श्रोकोनत प्रतिहस्त प मुकंश सा 
क मिध प पाण्ड्य र पेश्रो सं सवर्तकनाम 
प्रो रजेनद्र परि पंशचो वैद्यनाथ सा श्रो सुरश ला 
पश्र पसर वे अतिहस्त पी एाएमण प॑श्रो कमलकान्त सन्धिगतो 
विवेकानन्द ा शरौ केव मित्र पओ ठाक्र पंशरो मिप्र ||चे 
पशनो पोताम्यर सा _ पः सुवीर सा ४ कमलापति विपो य्रशुकः 
श्रो राजधर मिष श्री अजित कुमाए जञ पोषामावार 
शकाब्दफ 


॥ शुद्धे । चद्धे २, ३, ५, ९, १० स्थिते। लगने यभा पितृपुत्रयश्द्रतारानुकूे उत्तरायणे शुद्धसमये शुभं नामकरणम्‌। 
* उननप्राशनमुहूर्तः “ 
- कन्यकानां पञ्चममासतो विषममासषु, बालकानां पष्टात्सममासेषु। रोहिणी, उत्तरा३, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुखषा, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा, 


| छन्दोगानां अश्नी, रोहिणी, मृगशिरा, स्वाती, अनुराधा, उत्तरा३, व सवसव तिवाु। शुमलानेष र| 
वाजसनेयिनां व मनोजृतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्पति्ज्मिमनतनो त्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । विधेदेवा स इह |१, २, ३, ५, ७,१०,११, १३, १५. तिथिषु सुतिकास्नानं शुभम्‌। आश्ठेपा, पूर्वार, ज्येष्ठा, धनिष्ठानधत्रेषु मध्यमम्‌। 

| | मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ || * प्रसूतिनखच्छेदनमुूर्तः * 

| अश्विनी, रेहिणी, क ५ पुष्य, उततर, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, श्रवणा, |स्वाती. ज्येष्ठ, श्रवणा, धनिष्ठा, ध म मतान्तरेण रोहिण्युत्तरात्रयेष्वपि। व । २, ३, ५, ७, १०, १९, 

| लज्जावती, कुष्ठः(कुढ), बला इस, प्रियङ्गु(काउनी), घन (मोथा), री हरर, देवदारु, पुङ्का(सहरफोका), रोप्रम्‌ - |धनिष्ठा, शतभिपानश्त्रषु। ३, ५, ७, १०, ११, १३ तिथिषु। ३, ५, ६, ७, ८, ११ लमेषु। गुभदिनषु। पूर्वाह्णे शुभम्‌। १३ति ८ शुक्छपधे। कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। २, ३, ४, ८, ९, १२ एतद्राशेर्छग्नांशे शुक्रव्जिताष्टमशुदध । प 
एतैरोपधर्युतजले पुप्पापतदूवश्रीखण्डरक्तवन्दनधान्यशतावरीती्योदकसपामृ्तिकातिरयवपञ्चगव्यताम्बूरप्चपल्लवपञचएलादीनि परधिप्य * सख्ीणां लाक्षाभरणधारणमुहू्तः * , ५, ७, ९, १० गतैः। जन्मराशिलूग्नयोरष्टमेतरकमे। ८, १२ रहितचन्रे 


तैर्जलै: स्नायात्‌। एवं कृते दु्टगरहसूचितरिष्टनाश इष्टसिद्िश। भरणी, र आश्ठेपा, मथा, विशाखा, शतभिपारहितनधरेु। शनि ्गलरहितदिेषु। शुभतिथौ खीणां ५ 
सप्तदोषं स्वन विशेषादुत्तरायणे। न दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च। न तु दोषाणां त व्यपोहति 
* गर्भाधानमुूर्तः “ 


, १०, ११, १२, क चद, शुध, बृहति क वीः लं 
कदने, पापैसक्ायारिः, पु्रहटृष्टलगे, चन्दे विषमोश गे युग्मराशौ शुभम्‌। 
| * सीमन्तपुंसवनमुहूर्तः ° 
॑ पुंसवनं गर्भतस्तृतीये मासि कार्यम्‌। सीमन्तोत्नरयनञ्च षष्ठेऽष्टमे वा मासि मासाधिपतौ सबले कार्यम्‌। मृगशिरा, पुष्य, श्रवणा, मूल, 
पुनर्वसु, हस्त, न र उत्तरा३ (जनमभं बना) नेष । 1१, २, ३, ५. ७, १०.११.१३ तिु। । शुक्लपक्ष, स त ग यतय गण व म 
सूर्यमद्गलवृहस्पति तान्तरेण चनदरशुक्रौ अपि। पूर्वाह्णे (1 तदंशे शुभम्‌। तत्र पापैः ३, ६, ११ स्थितैः। शुभैः १, 
५, ७, ९, १० स , ५, ९, १०, ११ स्थिते। ४ 


त्रपु) विधेयम्‌। उत्तरायणे पञचमवर्पे (वालो यदि क्षमस्तदा तत्ूर्वमपि) ललन विधिवत्समूज्य प्रथमाधररम्भो विधेयः। अधिनी, ॥। 
र्सु, प्य, हस्त, चतर, स्वाती, अतुरधा, अभिजित्‌, श्रवणा, रेवतीनधतेषु। २,३,५,६.१०,११९२ तिथिषु । । शुक्लपके। कृण्णपधरे ५ यावत्‌। 
वुधवृहस्मतिशुक्रदिनेषु। वृषमिधुनकन्याधनुमीनठग्नेषु तत्रांशे चोत्तमः। कुर्मांशकं छ गुरौ दशमे, वृषे सप्तमे, शुक्रे कमे प्रहवलाढ्ने गुभः। 
ुक्रविचारः वा।१,२,३, ५, ६,७, ८, * विद्यारम्पमुहूर्तः * 
॥ (4 "९1, उत्तरायणे गणेशविष्णुल्मीसरस्वतीकुटग्रामदेवताश्च सम्यूज्य अश्षख्रहणे दृढे सञाते सति। सूर्यवुषवृहस्यतिशुक्रवारेषु । २ ६, १०, ११, १२ तिधिष। 
, |अधिन, मृगशिग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, पूर्वा३, श्रवणा, धनिष्ठा, व । शुक्लपटे । कृष्णपधं ५ यातत्‌। 
१ गतैः। वृषमिधुनकन्याधनुरमीनान्यतमलग्े तदंशो वा विद्यारम्मः शुभः। 
। 
अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा३, हस्त, वित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूक, अभिजित्‌, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनश्षत्रेषु। २, ३, ५, ७,६०, 
। शु : मध्याहे वा। २, ३, ५, ४, ९, 
त , माघ, फाल्गुनमासेषु मेण)। 


। रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा३, पुष्य, 0 विशाखा, ज्येष्ठा, श्रवणा, र शतभिषा, रेवतीनकरेु वुधवृहस्पतिशनिवरेषु। 


शुमतिथिपु। शुक्लपपे। कष्णपपे ५ ५ यावत्‌। २, ५, ८, ११ लमेपु। लग्नात्‌ चतुर्ामगृहे शुद्धे, शुभे वलयुते सप्तमस्थे शुभः। ९ 8 
„ माससनानमुहूरतः , „+ ६, २ न च वट्‌ शु 
^ ९०, ११, १२, १३.१५ तििषु। 


द ये से वनं ते देवोत्थानात्परमाषाढे र यनात्मागेव)। 
विवाहदिनात्योडशदिनमध्ये तदभावे मासपर्यन्तम्‌। २, ३, ५, ७, १०, १३ तिथिपु। चद्धवुधबृहस्पतिशुक्रदिनेषु। आर्द्रा, पुनर्वसु, 
८५९७ ९१ ,९२,१३,१५ तिथिषु सूर्यचन्रबुधवृहस्पतिशुक्रवारेषु। अधिनी, ी, मृगशिरा, अधिनी, हिणौ, (५ पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, ती अनुराधा, मूल, स 
पुष्य, आश्लेषा, मघा, हस्त, चित्रा, 
| पूर्वफल्गुनी, १ | स्वातीनधत्रेषु। (कि शुभम्‌। न १ ध ६ 


| _ ` देवार्यारमभगृहारम्मनलाशयारम्भे खातदिम्ानम्‌ * *सूर्यमात्तडागचक्रम्‌ * " गृहारम्म(वासतुूतः . -दल्यतियिगण्तदिवेचारः ‡ त 
|खातदिक्‌__ (नतत्याम्‌ |आग्नेयाम्‌ (शान्याम्‌_|वायव्याम्‌ | | स्थानम्‌ [नक्रम्‌ [फलानि वेशाख, आपा (परगृह त्यक्त्व), कार्तिक, मार्ग, फाल्गुन, श्रावण (सौरेण) मसेषु। सम्मुखकालव्जितसमये। २, | मीने घुषि स्थिते सू द्वितीया तिथिः, दृषकुम्मगते स्ये चतुरा, मेषकक्नते सू ष्ठो, मियुनकल्यागते मूर्ये्टमी, सिंहवृधिकमते सूर्ये दमी, तुले नक्र च 
ेवायारमे धमक सूये मीमे वृ सू मि क सि स्ये क त्‌ व॒ सूर्ये | [स्वं | ८२ |जलसोपः ||३, ५, ७, १०, ११, १२, १३, ९५ तिथिपु। शुक्लपकष। कृष्णपक्षे.५ यावत्‌। अधिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, च न 
|नलारायारमम तुवृ. (म. कमर्न्‌ मि. क सिकं सूयं | | आमेये | ०३ |वहुजलम्‌ ||उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, पूर, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनषत्रेषु पृ्वीशयननधेत्ररहितेषु। चन्र 
[गृहर्भे_ वृक्ये सिकं तुस्व. मस्ये कुमो मे सूर्य | | दधिणे | ०२ [जलहनिः || युधवृहस्पतिशुक्रशनिवारु। दिवा। शुदधसमये। शुध वृषचक्रे। २,३,५, ६, ८,९,.११, १२ लमेषु। कमे शुभदृ्युते। शुभैः | वामपृष्तौ। मलमासवयमास सौरेण 
| गृहाम वृषच्रमरकमात्‌ र त्य ६ २_ |अमृतजलम्‌ ||९, ४, ५, ७, ९, १० स्थतैः, पैः ३, ६, ११ स्थितैः, ८, षर ्रहहिते शुभः। तृणकष्ठादिगृहनिर्माणमशुद्धेऽपि | र्वा, चित्रा, स्वाती, मूल, प्वपाढ, घनिष्ठानरेषु मध्यमः! 
स्यानम्‌ [ त्म्‌ „| पिमे | ०३ [सवाुनलम्‌ || परञठकदिगहनिरमणं शुदधसमये एव। देवायवादिनर्मगमप्येवव मुहूर्तेषु यम्‌ ह 
(-राि [5 8 ह वायव्य | ०२ [निर्जलम्‌ * गृहप्वेशमुरूर्तः ° क आवश्यके ८,१२ चन्रऽपि। ठि द्वियगमनानन्तरं पितृगृहागतावाः पुन: पतिनृहगनते दक्िगस 
| अपर ०२ | _ ।- || उत्ते [:८३ | द्विललय्‌ वैशाख, आषाढ, श्रावण, कार्षिक, मार्ग, फाल्गुन (सौरेण) मासेषु। वव शुभः। २, ३, ५,७, १०, | दध्षिणकाले च सम्मुखचद्रवरोन यात्रा कार्या। 
|पषवपे न | ह| ईशाने | ०३ |न्टनलम्‌ |११,१२, १३, १५ तिधिषु। शुक्छपक्षे। कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पष्य, उततरा३, हस्त चत्र ललक नन = कल्गुनचैतरवैराठेषु दद्विगत््वा, ज्ेष्ठापाठ 
[ष्क |; [|| मध्यै | ०५ |[पूर्णनलम्‌ | स्वाती, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, 4 (क ° सर्वदिगमननक्षत्राणि रपु तरणि सवंदिम्यमने 9 
से| ४ | [ङ वाह्च_ | ०३ |अमृतजलम्‌ || कुम्भचक्रे। २, ५, ८, ११ रमनेपूत्तमः, ३, ६, ९, १२ ठेषु मध्यमः। जन्मरशिलग्नाभ्यामुपचय ३, ६, १०,१९ राश्यंशयोः ° दिक्शूलविचारः-सोमे नी वा न 7 टकिगस्यान्‌, रवौ शुक्र च पञशचिनायान्‌. नइ तुष येलतरत्यःग्दितति 1 1 दिकयूलतवाद्रनं निषिदम्‌। 
| पुच्छं ८३ : |. @ <| [सूकठनरोडव सहनो मर स्थिरराशौ, लग्नात्‌ १, ३, ५, ७, ९, १०,.११ स्थानेषु शुभाः, ३, ६, १९ स्थानेषु पापाः, ४, ८ भवने `गरहरहिते। * एतत्परिहारःरव्यादिदिनेषु क्रमेण पत पयव -क व~ -नाषान्‌ भुक्त्वा गुदोपोपरात्तवे परन्तउर्यकते गच्छेत्‌ 
+ ्क | ब्‌ स्यानम्‌ न्त्रम्‌ कलानि || इष्टकादिगृहवेशः शुद्धसमये, तृणका्ठादिकह्मवेशोऽशुदधसमयेऽपि । अग्निभये राजकोप चको सति यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ | * विदिक्शूरूविचारः-शनौ पूवे, सोमेऽग्निकतरे, मुतौ दकि, वु नत्वं, सवे प्रतोच्यं, गुने वायव्ये. उने रे द्वलवुश्षयोः, एेलान्यां बुधमन्दयोनं गन्तव्यम्‌। 
[ह [.3 1: ् | [८३ सघ्र्वाद्‌ शुभमुहूतं गृहारम्भो गृहप्रवेशश्च कार्यः। = ऊमवदरोवास- * 
|, हवनवक् .] [ , सेहनोमादीनकरम्‌ | ५ | ~ ८ 1 ॥ 
द “| [मेये [3 [शत्रनलम्‌ स्वामिहस्तप्रमाणेन दर्षविस्तारसंयुतम्‌। अष्टभिश्च हदधागं शेपं चरणिरुच्यते। तत्फलम्‌-पशुहानिः पशो रोगः पशुलाभः | सम्मुखद्षिणलमवनदरयोः यात्रा शुभा। परं सवंदिग्नमननदंेु व स क 
०३ | सूर्यः अशुभम्‌ [हत्‌ |ददिणे | ०३ [िर्जलम्‌ | पशुक्षयः। पशुनाशः पशो्वद्धिः पशुमेदो बहुपशुः॥ 
०३ | युषः | शुभम्‌ | | |! |£ | | ०३ [तर्मर्जलम्‌ * राज्याभिषेक(गष्ट्-राज्य-कार्यभारग्रहणापुहूर्तः * ९, १९.१९ सङ्गर च्छन्रः सुभञ्दः। ८ चन्र: कष्टपदः1 ४ कलटप्रदः। १२ 
०३ | शुक्रः | शुभम्‌ | | 1 पि | ८३ सीतलजलम्‌ | अधिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उततरा३, हस्त, अनुराधा, ज्येष्ठ, श्रवणा, रेवतीनक्तरेषु। िक्तामा- नेषु। | हानिकाएकः। तत्र 
०३ | शनिः अशुभम्‌ | || > 
०३ | चद्रः |शुमम्‌ | |गचवये | ०३ ` [जहतः ` ||दिवा। जन्मराशीशलमेशमद्गलसूर्यदशेशेः वलान्वितैः। पापैः ३, ६, ११ गतैः। शुभैः केिकोगषनसहमायसयत। . इादशचद्रस्य विरोषः , 
०३ | मङ्गलः |अशुमम्‌ || [उत्ते [०३ [मषुललम्‌ मिषुनसिंहकन्यातुलावृष्चिककुम्भगनषु। जन्मराशिकगनाभ्यामुपचय(३,६,१९)रशिगतलमे शुमग्रहुतदृषटपापवितिमे शुभः।| आधाने सम्प्रदाने च विवादे जविगरह। पाणिर प्रयागे च चन्दो दादलगः सुभः1 अगि निकक्े द रहे पुंसदरदिषु यत्रा युद्धे विवादे च वदरो द्वादशम: शुभः॥ 
र भ्‌ |: [त | .3 [गम | * नवानपार्वणमुहूरतः * ° जनराशि-नामगरिवशञेन विचारणोयदिषयाः , 
(1091. ।- | ||अप्ा [अध्वा ूरवयेकेव गणनम्‌ | गणनीयम्‌ || अशनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्रा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक््रेु| विवि सर्वमङ्ल्ये यतरायां प्रहोच। जन्मरिभषानत्वं नामरतं न न चिन्तयेत्‌ ॥। देल प्रमे गृहे युद ठेकयं व्यवहरके। नामल्िपषानत्वं जसि = चिन्तयेत्‌॥ 
~ --------- | शुभम्‌, मूले नवात्रपर्वणं मध्यमम्‌। सूर्यचद्रुधवृहस्पतिदिनेषु, शुक्लपक्षे । २, ३, ५, ७,८, १०, १२, ९५ तिथिषु । वृश्चिकस्य | काकिण्यां वर्गशुदौ च वादे यूते न नामरलञेः प्रधारता।। 
= > |@ (| | पृथ्वीशयननक्षत्राणि * ३।२० अंशतः १३ अंशं याववावश्यके २३ अंशं यावदपि। ततः मकरे ७ अंशानन्तर कुम्भस्य सूरये वा कार्यम्‌। २, ३, |, जन्मनक्षत्र त्याज्या-जन्यनधत्रधनद्रः परास्तः सवंकमं ्मसु। म. न जनमासे त्याज्या शर्म दोघेयत्रा कण्विधघ्च। 
1 र ह ६ ‡‰ |© स ©| | 6 | £ £ सृयन्त्रात्‌ प््(५),सप्त(७)(नव(९,|| ४, ६, ७, ९, १२ मेषु, रमे शुभयुषट स्वस्वामियुते वा शुभम्‌। नवात्रपा्वणे जनमतारविशखासयसूर्यकृष्णप्ष्टमचदपूरववरयमपा- 
233; ¶ ए८/& (^ |® | ^| ^ (= | 7 [दादश २).एकोतविश ९) द्विश (२६) मपु कार्िकपौपचैत्रहरिशयननन्द्रयोदशीएिक्तम्गलशुक्रशनिदिनानि निपिद्धानि। अभावे कृष्णपे | अधिनी हिणौ मृगशिस पुष्य,उत्र३ हस्त ज्येष्ठा वणा रेवतीनदतष त यस्लनदिनेष.सभतिषिपृ.२ 
¢^ ०» ए ^ ६६ |३|द|६६ मिते चन्र पृथवौ एेते। एषु नक्र || पञ्चमीं यावद्‌ ग्रह्ः। अशपत 
1 | ( ¢ £ £ |£ | गवी कूपा -वसु-कर्य * पञ्चक(भदवा)विचारः ° अधिनी, रोिणो, मृगशिरा, पुष्य, उत्तर. चित्रा. विशाखा, अनुराधा, मू, अभिलित्‌. शतभिषा, रेवतोनसेु। चन्रवहस्यतिशयुक्दिनेषु। गुभतिथिषु च शुभम्‌। 
3 †{ £ (¢ (11118 वापाकल नल वद्ध प्रभृतस्य || निष्ठरातमिपापूरव्रो्रमद्रोवतीनयत्राणिपञचकसंज्कनि । तत्र दधिणदिणमनगृहच्छदनपरतदाहतृणकाष्ठदिसङ्ग्हशययावितान * कदलीरोपणमुहूतंः . 
क £ ८ ८ ©| | न (| ह (ट ६ | कर्तनयम्‌। | निर्माणादिकं त्यजेत्‌। तत्रपवाद्‌ः-वस्वनते एतभिगमध्य पूर्वादौ चोततयान््यके। पञ्च पञ्च घरी त्याज्या रेवतीं सकलां त्यजेत्‌।। | पञ्चक (घिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र, उत्तरभादर, रेवतो) रहितनशेषु। एतिपद्‌-दवितोया-त्तोया- चता -पष्ठोतिधिषु। शुभदिनेषु शुभम्‌। 


* खरुकस्यापनमुहूत- परामसमोपि उच्चैर प्रसत्रभूमा शस्या गुपतिधिदिननत्रु रभ्‌! 
। # धान्यच्छेदनमुदूर्तः ५ 
४,९.९४ मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर, पर्वभद्र, हस्त, कृत्तिका, धनिष्ठा, श्रवणा, मृगशिरा, स्वाती, मघा, उत्तरा३, पूर्वापाढ, भरणी, चित्र, पुष्यनधवरेषु 

ध ॥ २,७.९२ | ६,६.१९ _ | ३, ८, ९३ ४,९,१४ १,६.९१ सर्यचन््रवुधनृहस्पतिशुक्रदिनेपु ।१,२,३,५,७,९ ०,११,१२,१३,१५ तिथिषु। २,५,८११ लेषु शुभम्‌। अन्यान्यपि यवगोभूमादीनि एष्वेव छेदयानि। 


।८ | 
शनि 
चि 


भ श्रृतट 
म वि | दिवि | भूतले | मुवि 
ल वि | भुवि 


८ 
योगः हस्त.मूल | पुष्य,भनुराधा श्रवणा | हस्त्‌,अनुराधा | पुष्य,अनुराधाःरेवती | अनुराधा श्रवणा रेवती | स्वाती श्रवणा अश्चिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिपान्त्रेु। शुभतिधि-दिन-लगेषु 
मृत्युयोगः | १, ६,१९ २,७, १२ १,६.१९ | ३, ८, १३ ४८, ९, १४ २,७,१२ ५,१०.१५ मेधिरोपणं शुभम्‌। फलम्‌-मुवि सौख्यम्‌, दिवि प्राणनाशः, भूतले च धननाशं इति ज्ञेयम्‌ 
रज्यप्रदयोगः | ---- | ४,९.९४ | ---- [र = ४,९.१४ * वर्ेशवशेन मेधिविचारः ° विधिः-(शुक्लादितिधिसद्यूरयादिदिनसह्वया५९) -४-३,० रेपे शुभः। १, २ शेपे अशुमः। 
मध्यमयोगः |\ ११ १० ३ ६ २ ७ वर्पशे सूर्ये वंशस्य, चद्धे शिम्बरस्य, मन्गले कदम्बस्य, वुपे उदुम्बरस्य, गुतै आप्रस्य, भृगुजे पलाशस्य, शनौ निम्बस्य मेधिरोपणं शुभम्‌। 


* पार्थिवशिवपूजायां विहिततिययः-गुक्छपक्ष-२, ५, , ९, १२, १३ -कृर्णपे ५, ४,५/ 


° ताराचक्रम्‌ » * कणमर्दनुहूर्तः * ॥ 
ताग जन्म सम्पत्‌_| विपत्‌ | क्षेमः | भत्यरिः | साधकः [| वधः मित्रम्‌ | अतिमित्रम्‌ मषा, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, रोहिणी, ज्येष्ठा, मूल, ४ प्रणा, रेवतौनकत्रेष। शुभतिथिदिनलमेषु शुभम्‌। गु 
नक्षत्राणि १,१०.९९ | २,११,२० | ३,१२,२९ | ८,९३.२२ | ५,९४,२३ | ६,१५.२४ | ७,१६,२५ | ८,१७,२६ | ९,१८,२७ धः " श 
फलानि __ | मघ्यमम्‌_| सुम्‌ _ | अशुभम्‌ | राभम्‌_ | अशुभम्‌ _ | राभम्‌ _ | अशुभम्‌ | सपम्‌ __ | रामम्‌ ती आ 0 वाती, गो वो वतिः सि 
स्तवि साकम्‌ | --- | ग = ल ---1क1 - शुभतिथिदिनयोः, २, ३, ५, ८, ९, १०, ११,१२ ठमेषु ध्‌ | कन्‌ ३ [८1२ ( न स ह = | ॥ 
जन्मनामग्रामन्तराद्ाऽभीषटदिनावधि गणयित्वा नवभिर्हित्‌। शेषं तारा स्यात्‌। तत्र २, ४, ६, ८, ९ ताराः शुभदाः । प्रथमतारा मध्यमा। ३,७ अशुभदा। | अधिनी, रेहिणी, स्वाती, विशाल, न पलः क फलम्‌ |मगुपं|शुमं | अथु |शुभं|फलम्‌ अणु ुपं|अशुभं [सनन [ज गुपं|भगुपं 
विशेषः पञ्चमतारा आवृत्तिवशेन धनदा १ सुखदा २ मृत्युदा च भवेत्तेन प्रत्यरितारायाः केवलं तृतीयावृतेस्तारा अशुभा, तत्र दानं कार्यम्‌। तु पण, ऋ व पति सरत ५ * ऋणप्रदानमुहू्तः(्व्यप्रयोगमुहूर्तः) ° 
“ कालशूलम्‌-उपःकाले पूर्वस्याम्‌, मध्याहे दधिणस्याम्‌, सायङ्काले गोधूल्याम्‌) पश्चिमायाम्‌, निशीथे चोत्तरस्यां न गच्छेत्‌, कालशूलदोपत्वात्‌। | रोहिणी, मृगशिर, मघा, हस्त, स्वाती, मूल, उततराणाढ, पूर्वमाद्र, रवतीनधत्रेु । चद्रवुधवृहस्यतिशुक्रदिेषु। शुक्लपक्षे, कृष्णपक्ष ५ यावत्‌। २, स्वाती, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, पुष्य, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिपानधत्रषु। 
= ] | ३, ५, ७, ९०, १६, १२, १३, १५ तिथिषु । २, ५, ८, ११ रेष शुभम्‌। गुभत्तिथिपु, १,८,७,१० लग्नेषु, ठगने शुभयुग्ृषट, ५,८,९ ग्रहरहिते, चन्दरगुरुशुक्रशनिदिनेषु शुभम्‌। 
युद्धयात्राया त * त ह „ बीजवपनुहूर्तः , (4 यः लग भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेा, मघा, पूर्वर, चिरा, ज्यष्ठनद्रपि, 
+ । ठु - लः व अधिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तय३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, पुष्य, रेवतीनक्षत्ेपु। २, ३, ५, ८, १० 
1 स , ८, १२, १४ मङ्गल, शुक्र । १९, १२, ९३, १५ तिषियु। चदधवुवहस्पतिशुकरिु। ॥ छने रफ शुभै कद्रकोणैः, पावै त्रिषायतः शुभम्‌। (णि िषदसमय --रविभोमदिन। + बुस हस्तनशत्रम्‌। एषु ऋणा्पणं शुभम्‌। 
भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आश्लेषा, उत्तरा, | १, ३, ५, ७ सूर्य, चन्र यायिजयदः अधिनी, स्वाती, 4 (अधिनी, पुष्य, हस्त, उत्तरा३, अनुराधा, अतिवित स २,३ 
वी नी ९.८. शनि एच) रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, मघा, उत्तरा३, हस्त, चित्र, विशाखा, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, शातभिपा, रेवतीनक्रेषु। त्रु । १,२,३,५,६,७,१०.९१,१ २१३५ 
हस्त, स्वत, अनुराधा, = मो स्म | चमङ्गलवुषवृहस्पतिकरवेषु । शुभतिधिषु। गुभललेषु। पैः नर्वलैः, शुः सुबिभिः, चदे जर्चररशिसथे तजवाशो व, गुरौ लस्य, शके तिथ स्यचूुवृहस्तिुक्ररनिदषु। क्लप, कृष्णे १० यावत्‌। १,२,३,८,५,६.७,८,९,१ ०६२ 
आरा मूल, अभिजित्‌, शातभिप २९५० १० | ॐ | ~ || विधौ च पुष्टे शुभम्‌। मेषु, कणे चकर, परैः ८, २ रहितैः, शुभैः २,९०.११ स्थितैः शुभा। 
° नष्टवस्तुज्ञानाय चक्रम्‌ * धायगेपणमुहूर्तः ° ° मीलचालनमुहूर्तः * 
नक्षताणि लाभालाभः नष्टवस्तुदिक्‌ रोहिणी, उत्तरफल्गुनी, विशाखा, मूल, शतभिषा, पूर्वमा्रपदनक्षत्रषु। सूर्यचनरुधवृहस्यतिशुक्रदिनेषु। शामतिथिषु, शुभरमेषु च शुभम्‌। अधिनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शातभिषा, रेवतीनधत्रेषु। शुमतििदितष्‌। 
| पूर्वस्याम्‌ * कोपागारादौ दरव्यस्थापनमुहूर्त; * चरलनेषु। शुभैः १, २, ७, १० स्थितैः, पापैः ३, ६, १९ स्थितैः शुभम्‌। 
दकिणस्यम्‌ अधिनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, रेवतीनक्त्रषु। सूरयमङ्गकवुषशुक्रदिनेषु। शुद्धसमये। ३, ५, ( वस्तूनां य ण ॥ वसन । अश्विनौ चित्रास्वाती, श्रवणा,शतभिषारेवतीभेषु गुमः। 
् ८, १०, ६३, १५ तिथ शुरह्युकतरणेु शभम्‌ “ रतमोक्षण(आपरेशन)ुहूर्त- -अधिनी रोहिणी , मृगशिरा, पुष्य, हस्त, वित्रा, स्वाती, अतुरष, 
॥ तरिविधम्रवेशः दिवा नृपम्रवेशः, निशि वधूपरवेशः, दिवा च रत्रौ च गृह्मवेशः शुभः। न 


तिथयः तिथयः नक्षत्राणि योगाः करणानि चन्द्रराशयः स्पषटसूर्यः दिनमान सू. उ. (स्‌. ज दिनाज्ञः श्रवणकृष्णपक्षः शकाब्दः १९४३, संवत्‌ २०७८, सन्‌ १४२९ सा, दिनाक २५।०७।२०२१ इ. तः दिनाङ्क ०८।०८।२०२९१ ई. यावत्‌। ११ 

दिनि|द.प.] घंमि. |न-द्.प.] समि. |यौ. दप. [क. दप. रा. द.प.] षमि. | राश्यादिः |द.प. (घ.मि.घ॑-मि, रणम्‌ | “ । शुद्धः, वपः, सौम्यगोलः, याम्यायनम्‌, पिमे कालः। 

० र. | ०२।२६| भर. ०६।९६ | श्रव. १९।०५ | दि. १२।५६ | प्रीतिः ००९९ | कौ. ०२।२६| म. ४८४५ | रा. १२।४८ |०३।०८।२१ २३३२ ५।१८ |६।४२।०३।०९|२५|द्रितीयादं. ५७।०६, अवमम्‌, आयुष्पानदं. ५५।०६, अशून्यशयमव्रतम्‌, पञ्चकारम्भो दिवा घं. १२।५६ उपरि, प्िमां विना यात्रा द्वितीयायां श्रवणायां ततः ५ ० श्रावणे वर्जयच्छाकम्‌। 

०३ च॑. (५७।४८| रा. ०४।२५ | धनि. १८।२५ | दि. १२४० | सौभा. ५१६५ | व. २८।४० | कुम्भः | अहरत्रम्‌_|०३।०९९८।०८।३३।२९।५।१८ |६।४२।०४/१० [२६ सोमब्रतम, गृहारम्, पिमयत्रा धनिष्ठायाम्‌, भ. २८।४० उपरि ५७।०४ यावत्‌। 

० मं. |५७ ६७ र. ०४९४ | शत. १८।५६ | दि. १२।५१ | शोभ. ४८।६२ | व. २७।३३ | कुम्भः अहेरत्रम्‌_|०३।९०९५।१४|३३।२६|५।९९।६।४१। ०५.११ (२७| गणाधिप ४ व्रतम्‌, चनरोदयो रात्रौ घं. ०९।२८, भौमवतीचतुरधी, पश्िमयात्रा पूर्वभाद्रे। 

०५ वु. | ५८।०४| रा. ०४।३३ | पभा. २०।४० | दि. ०१।३५ | अगं. ८६६० | कौ. २७।४० | कुं. ०५९४ | दि. ०७।२५|०३।१९१९२।२० | ३३।२३।५।९९।६।४९ (०६१२ |२८| मौना ५, नाग ५ मनसदिव्युत्ापनं पूजनञ्च, मधुश्रावणीपूनाकथारम्मः, पधिमयत्रा पूर्वभा्रे, द. ति. ५८।०४ उपरि। 
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गरुशुक्रयोः। तथैव जीववुधयोः वृष्टिः स्यान्नात्र संशयः।। यदा भवन्ति सूर्यस्य ग्रहाः पृष्ठावलम्विनः। पुतो 
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१२ | गोपाष्टमी, गोपूजा, ूर्वयत्रामकरस्े चदे । 
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०३ रवौ बल्लो ०८।३९।४४।२१ [विविधविषयाः कार्तिकशुक्लगपरतिपदि प्रातगोवर्खनपूजा कार्या। तत्र गोमयेन गोवद्धनमूततिं निर्माय 
अयनांशाः २२५०४९८ पौतपुष्ाक्षतादिभिः पूजयेत्‌ गाश्च पूजयेत्‌। गोवर्द्धनपूजनमन्र--गोवर्डनधराधार गोकुलग्राणकारक। 
कृष्णवाहुकृतच्छाय गवां कोप्परदो भव । गोपूजनमन्र-लश्र्या लोकपालानां धनू रूपेण संस्थिता। षू 
वहति यज्ञार्थं सा मे पापं व्यपोहतु ।। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हदये सनु 
गवां मघ्ये वसाम्यहम्‌॥। प्ातृद्धितीयायां भगिनीपठनीयमन्रः-भ्रातस्तवानुजाताहं भुङ्श्व भक्तमिटं शुभम्‌। 
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेपतः॥ कनिष्ठभ्रातरि सति-भ्रातस्तवाग्रजाताहं भुङ्ध्व भक्तमिदं शुमम्‌। 
प्रीतये यमरस्य यमुनाया विशेषतः॥। ध्रीमाहात्म्यम्‌-धात्रीच्छायां समाश्रित्य भुङ्क्तं योऽन्नं हि मानवः। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु वार्षिकं किल्विषं हेत्‌ ठप्ता्खो धात्रीफलविमूषितः। घात्री फलः 
नरो नारायणो भवेत्‌॥ एकादश्यां विष्णूत्थापनमन्रः-त्ररु्ैभिवन््यमानो व 
१० रवौ वल्लौ ०८।३९।४४।२८ [पराप्ता तवेयं किल कौमुदाख्या जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ । मेवा गता निर्मलपूर्णचन्र श 
तात तनव अयनांशाः २२।५०९९ मनोहरणि। अहं ददानीति च पुण्यहतोरजागृष्व जागृष्व च लोकनाथ । उत्षठोत्तष्ठ गोविन्द त्यज 
१२।५८|१४८।२९ |१५।५८ चं.९ [जगत्पते। त्वया चोत्वीयमानेन परेत्ितं भुवनत्रयम्‌।। हरिवासरयोगः-आ-भा-का-सितपष्ठस्य पैत्रग्रवणोरवतो। 
| १५० १२ बः ८ [षद चुर ह वट उच्यत ॥ आगादशुकर्रद्या सर्वोदयकले बुषानुययोः, भदुकदरायं 
१२।५०[६४।२१ |१५।५० वुषग्रवणयोः, का्तिकशुक्लदरादश्यां ुरवतीनत्रयोः योगेन हरिवासरयोगः स्यात्‌। त व्रतमनन्तफलर्‌। 
१२।४५। १४९६ |१५।४५ [वृषव्रतम्‌-कार्षिक्यां यो वृषोत्सर्ग कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌। स शैवं पदमाप्नोति वृपत्रतमिदं स्मृतम्‌॥ 
शु. ६ ||मार्गी पिमोदितः शुक्रः, माग पूर्वादितः शनिः। 
[वातावरणम्‌-पषादयन्तमागयोः वातमेषचारदयस्तन्मध्यभागे वातमेषचारच्छित्रवृष्टयः। 
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|९५ब्‌ शुक्ठ. ५८६. ०९।२१ |मि- ०२।०१ (दि. ०७।३१ (०७।०८।०४९५ | २६।२४(६।४३ ८] वौडयञ्चमी, मनसादेवीशयनम्‌, 1 , मुण्डनम्‌, करणविधः, गृहारम्भः पुनर्वसौ, द्विएगमनं पञ्चम्याम्‌, प्िमदक्षिणयात्रा मिथुनस्थे वद्धे ततः पशचिमयात्रा पुनर्वसौ तत उत्त विना यात्र पुपये। 
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| ११ ।१२।५ एधः ५५३९६ वि-१४।३९ दि. ०५८००९०६] २ व 01; <: २६| शनिवेधा्निवान नैव मघरायाम्‌, गं. १४१५८ उपरि २९।५४ यावत्‌, भ. ५४।३९ यावत्‌। 
[८ श [५५२९ [न ०८२ | षति ८२।३४वा_६५।२९ अहेरव्म्‌_|०७११।०७।०० | २६१९ (१४४ (५९९ ।०६. १ [२ कालभौरवा्मी, कालभैरवावतारः, कालभैख्रं पूजनञ्न, महाराजाधिराजकामेसिंह(९१५)जयन्ती, अष्टकाश्राद्धम्‌, उत्तरया पर्वफलगनयाम्‌। 
|०९२. |४४।२१।य. सं. ०६1०८ | विष्क. ४८ 1३२ तै. १४५५ रा. ९२।०५ ०७९२।०७।१५ | २६१८ ६४४ |“ ६ (०७१२ |२८ | अव्वष्रकत्राद्धम्‌, द. ति. ४४।२१ उवरि। 
| चं [र १५८ | सं. ०५।५६ | प्रीतिः ४३।३५ |व. १३।०९ अोतम्‌ | ०७६३।०९।०० |२६६६ [६ ।४५ (५१५ (०८६३ (२९ विवाहो दश्रिणयातरा = चैकाटश्याम्‌, ट. ति. ४१५८ यावत्‌, भ. १३।०९ उपरि ४१।५८ यावत्‌। 
[यं [३८।३य्ग सं. ०५९८ | आचु. २७।४८ व. १०९६ रा. ०४१. [०७१४१०।०५ [२६९२।९६।६५ ५१५ [०९१ | ३० |उतयनना ११ वरतं सर्वेण, पूर्वदधिणयात्र द्वादश्यां कन्यास्थे चद्धे ततः प्चिपटदिणयात्रा। 
[२२३ [३४५२] हि. ०४।२२] सा. ३६।२० [कौ. ०६।२८ | तुला अहेगबम्‌_ [०५१५९९१० (२६१२ ॥ 1४६ [८१४ [१०१५ | ०६ | दिसम्बर १२, ग्य भण्‌, विवाहो दिवारात्रौ, पशचिमदधिणयत्राद्रादश्याम्‌। 
[६३ वृ. |२९।२३|स २९ प [हि ०३।०६ | जोध २४६५ ग. ०१।५२ | तुला अहोरात्रम्‌ १०0८ २६१ [६।४६ [५४ [६६ [६६ |०२| प्रदोष १३--१४ व्रतम्‌, विवाहः पश्चिमयात्रा च स्वात्याम्‌, भ. २९।२३ उपरि ५६।३९ यावत्‌। 
प्रस्‌ [२३ दशा, १७।०८]दि. ०१ तञ अगं. १६४८ |. २३।५४ | तु. ०३ ३ [दि . ०७।१९ [००१०९३६८ [२९६० ६ ४६५६२ [१२ 6 ज्येष्ठायां रविः १०।२२, उत्तरयात्रा चतुर्दश्यनुरथयोः। 
|३९स| ३।०३ | दि. ९६।५९ | सुकर्मा ०८।५९|ना. १८।०६ | वृष्ठिकः अहोरात्रम्‌ क ५०८ 1६५६४ (६३१८ |०ट मानी ३० स्नानदानादिः, पिमोत्तरयात्रा प्रतिपदि। 
| विदयः | मिघ्रमानकालिकदैनिकमङगादिस्पषटगरहा दिनद्वग्रहाततरं गतिश्च | ] | न सी लल ०८३९।८४।३५ | क ता 
| | ~ - - --- - अयनांशाः २२।५०।२० गन्धः पुपयञ्च धूपश्च दीपो नैवेद्यमेव च ल पञ्चोपचाराः कथिता दे देवानां प्ीतिहतवः।। दशोपवारपूना-अ््य- 
| दिति | मङ्गलः | दषः वृहस्पतिः शुक्र शनिः केतुः |मित्रमनम्‌| मे. ज॑. | व्‌. अं. मि. घ.अं. |म.अ. |कु.अं.| मी. पादचाचमनीयमयुपर्कायमनानि च। गनधादिपञचकडेति उपचारा दशोदिताः॥ पोडशोपचारपूजा-आसान स्वागतं 
| ° च. [०६९९।००।३९ | ०७।००।५२।२३।६० (स।०९२० | ०८६९।४६।४८ | ०९९०।१३।०५ | ०७।०९।४७।२० ॥ ४३९६ ||६७।०९( ९९।०५। २९६ | ०४।०७।०६।२४।०८।४१ (१०।८६ १२।३२ {४८।०३|१५।३२ चार्घ्यं पाद्यमाचमनं तथा। मधुपर्काचमनस्नानवसनामरणाति च। गब्धपुप्पधूपदीपनैवद्यं चन्दनं तथा॥। 
[०२ र | ०६६९।०४।६२ | ०७।०२।३४।२५ (१०।०१।०५.५४ ०८९७।२८।५२ | द ६०५१० | ०७।०९४४९० || ४३ २५|| १७।०५।१९।०६ । २१९ (५ ०६।२०|०८।३७|१०४२ |१२।२८ | १३।५९ | १५।२८ अष्टद्वर्षः-आपः शरीरं कुशाप्रानि पृतञ्च दधितण्डुलाः। सिद्धार्थकाश्च पुष्णाणि चा्टादरर्षः प्रकध्यते॥ 
[२३ लद. ० ७०८९९०२ [६००६६२१२ | ०८९८।०२।५४ | ०९९१।०६।५८ । ०७।०९४०१५९ । ४२६ १७।०६ | १८।.७| २६४ ८|०३।५९|०६ ९६ |०८।३३।१०।३८|६२।२८| १३।१५। १५।२८ अषट्गमणामः--उरसा शिरसा दृष्ट्वा मनसा वचसा तथा। प्रां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामो इरिः॥ 
|२४ २०८ ००।०९।०३।२९ १००११९१० [त्रप र दण्द [०७० २३७।४८ || ४३६३ || ६६६१८१३ [२१।०५| २३९ ९।०३।४०६९६ [०८।२८|१०।३३ [१२ ६९ |६२।१०|१५॥९ चरणोदकग्रहणमनः-अकालमृत्युहरणं सर्वव्यभिविनाशनम्‌। देव्याः (िष्णो ) पादोदकं पत्वा शसा 
(०५ ८७५ ७।५९ |१०।७६।२६।४८ | ०८९९९०५४ | ०९६१९१२४ । ०७।०९।३४।३० ४३९२ || १६।५२|१८।८८| २६।० ५।०३।५०|०६।०७।०८।२८|१०।२९ १३।८६६| १५६५ 1 कु १ 
| ०६ ८५८९।२२।२२ | १०।०१।३३।४६ | ८८९९।४४।८४ | ०९६१ ६६।२२ | ०७।०९।३१।२६ || ४3 न्रा [८६८ |१८।८४| २०।५४ २३॥ \ |०३।८६| ०६।०३|०८।२०|१०।२५ १३।४२| १५९१ | प्चामृतम्‌-शर्क मधु दुगं चरतं दधि समांशकम्‌। पञ्चामृतमिदं रो पर्त देहशुौ विधीयते ॥ पञ्चएलाि-कनक 
| | = ~ - 1 नह ठ्<न्डम् त 6 कुशं नीं पदरगञ्चम॑क्तिकम्‌। एतानि पञ्चरलानि कलशस्यान्ते विपेत्‌।। पञ्चपल्छवा-- अशत्वदुम्वष- 
|०७ ३ | ८७२९९६४८ |१०।०९४० ६ [ ०८।२० ६८८४ (०९१९।१६।०९ । ०७।०९।१८९५ । ५२९० १६. ९८४० | २०।५३| २३९१ (०६।२०।०३।८२। ०५.५९। ०८.१९९ ।१०।२६ ^ ~ = त त मचनन्यीधललवोः। प्र > निशिपेद्धः --यवगोपूमधान्यानि 
प्ल ३ ०७६३।०९९४ [१०।०६७य्‌ | ०८९०।५२।५४ ०९११।२५।५६ | ०७।०९।२५।०५ । ४2 ० २|[१९३९|१८३५|२०।८८| २३१०६ (०१।२२।०३३७। ०५।५८। ०८९१ (१०९६ २|५३।३३। ५ १९. बुरा १८९१।०८।४५ पि ूतन्ग्र । ८ र ६ (4 पीना 
| स्स र [वदारय ०७ ६८५४० |१२।०६ १८६ | ०८२६।२६।१४ (०९६१ २०।४३ [०७।०९।२६ ०५ ||७३।०९||१६१३५ १८३९ २०।४५ २३०२०५६ १८ |०३।३३| ०५।५०|०८।०७१०९२ | १२।२९।१४।८ | अयनाशाः १९।५०।२६ सौकेय तवा 0 व वा स सुनाम ददा शवरष्‌॥ 
[२९ ज [०६०९०८१०] ००६१२९१२ ]१०।०२।०२।३९ [०८।२९४९ ० [०९६१ ३५.२४ (०७।०९१८ ४४ । ४३।०८ [२९३६२८१५ |[२००० २२५८१ ९८०२९९०५ ०८।०३।१० ०८ = समतता -अषथनप्नस्यानालमीकतय्ा्‌ हदत्‌। जट कुल्य ृदनीय म्‌ 
९९ न] ०६।२५४६।२७ | ०७ ६८६२।४३।१० {०२ ६०।३७ | ०८।२२।६२ ४६६ | ०९६१।४०।०५ | ०७।०९६५ ।३२ । ४३।०७ स १००५ २१५३।०९ = -:-4 ~~ नन्त लिति :-प्मूर्वपुखं योज्यं पत्र योज्यमधोमृखम्‌। फलन्तु सप्युखं योज्यं वत्य 
१२ वु |०६।२६।२०९७ | ०७९६९1५६ ६४ |१२ ।८२ ६८३५ | ०८।२२।३५४२ | ०९६६।४४।४६ [०७।०९६२।२२ | ४३।०६।९६।२२।१८१६८ २० ७९ | २२।४९ |०१।०५।०३।२०।०५।३७|०७।५८६।०९।५९ १३९६।९८।८५ 1112. 
१३ वृ हि ] ०५।२० ७९४५ |६०।०२।२६।३२ | ०८।२२।५८।३८ | ०९९६ ४९।२७ | ०७।०९।०९ ९१ || ४३।०५||१६९८ १८९४ || २०।२७| २२।८५ |०१।०१ = व १३९२ ध सद्धिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः॥। धि ध 
|र सु [०६१३० ८८०] ०७१३१२३ १६ |६०।०२।३४।३९१ | ०८।२३।२१।२३ ०९१९।५४।०८ [०००९।०६।०० || ४३।०४। १६९३ १८०९ २० ।२२| २२४० |००।५६।०२ ६५९ ०७।८५।०९।५० | ग्रहस्थिति>-मा्गी पिमास्तो मङ्गलः ०३ तः पर्वोदितः, मरगी र्वसत बुधः, री परवदत वृहति, 
[इ जनस रद१०[ ००२०६ [१००२४२२९ वात्य रद १८ [०००९।०२१० || ३1०४ २६०९।६८।०५ २०६८।२२।३६ |००।५२ ०३ ०५।२६।२ ०७।य्द्‌ | ०२८६ |११।३२ | ६२।०२ शा शुक्रः, 0 एनिः। . 
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तिथय यावत्‌। २० 
तिथय ड्‌ तः चिना्कं ९९९२।२०२१ इ. 
# नक्षत्राणि करणानि स्पष्टसूर्यः शकाब्दः १९४२, २०७८, सन्‌ १४२९ साल, दिनाङ्क ०५४२।२०२१ ई 
4 ॥ | योगाः चनद्धराशयः ‡ दिनमानम्‌ सू उ. मु.अ. दिः ङ्गाः अग्रह य ॥ | ९ [क्टपक्ष ५ ॥ ध र याप्यगोठः, वाम्यायनम्‌, पर्वे काटः। उपरि २७५० यावत्‌, (९-२) एक गद्रषटम्‌। 
दिनानि |द्.प. | घंमि. |न. दपः] कंष्ि | यदप [कदरः द्.प.| घंमि. गश्यदिः _। द.प. प.मि.घ-मि.रा.्िगअः| समाक शृ १२ 7 = ~ ३० सौम्यगृङ्गफं साम्यम्‌, शूं. ५२।०८ गं. ०२।५० विना यात्रा श्रवणायां ततः पूरवयातर। 
०१ र. (१२।०८ [दि._११।३७ | ज्ये. ०८।५० दि. १०६८ |पृत्तिः म ।०१ व. १२।०८ । वृ. ०८।५० | दि. १०१८ |०७१९५।२६ | २६।०८|६।४६|५।९४ [१४१९ | ०५ | हरितरतम्‌, :, विवाहो मूके, द्विरागमन चनरदर्श च 1 रत्रौ चं." ०८।८० उपरि, उत्तरं 1 
] 1 ५५९५, तृतौयायाम्‌। £ १४९ स्मृतिदिवसथ, श्रवणायाम्‌। 
०२ चं.]°६द९]दि ० ०४।४२ | दि. ०८।४० | गण्डः ४५।२८ | कौ. ०६१९ [धनुः अदोरत्रम्‌_|०७।२०।९६।३८[२६।०६|६।४७|५६३ [१५२० [०६। वृधिके मङ्गलः नवत्रार्वणं विवाहश्च मूले, उततरयातरा पञ्चका उतयं विना यात्रा 
ध १९ ९९९ | मूलम्‌ ॥ ५।२ ९९ | धनु = चुर्थद, ४।५६ अवमम्‌, धनुषि बु बधः ३६।४७, भ. २८१९४ उपरि ५५।८२ यावत्‌, गणेश ४ व्रतम्‌, पूर्वया त्रा पूवप ढे, परमहंसस्य २२८ जयन्त्युत्सवः “ 
०२ म (००।४६| भा. ०७।०५ | पूषा. ००।४८ [प्र ०७।०६ | वृद्धिः ३८।०५ | ग. ००६ | श्र ठ [दि १२ ०७।२१।१७।५० | २६।०४|६।४७|५।१३ १६२९१ | ०७ ५ विवाहो त रपाहदं, ५६।३६, मूले 1 तयाव जनकपुर ्रीसौतारमदर्शनम्‌, गोसवामिलष्मीनाथ(लवाजी) 
०५ बु. | ५९९७ रा. ०३१९ | श्रव. ५४।४० |रा. ०४।४० श्रुवः २१९९२ ।व. २३।३० | मकरः अटरत्रम्‌ |०७।२२९९।०२|२६।०२|६।४८ |५।१२ |१७|२२ [०८] नवान्नप वणम्‌, चम्यकपणौ, , मुण्डनम्‌, कण्विधः, द्निरा अ कण्विधः, पर्वयात्रा मकरस्थे चन्द्रे ततः प्चिमयात्रा धनिष्ठायाम्‌। 
०६ वृ. | ४७।४३| रा. ०९।५३ | धनि. वातत ०३।५६ । व्या. २५।०२ । कौ. १९।३० | म. २३।४५ | दि. ०४१८ [०७।२३।२० (४|२६।०१६।४८|५१२ [१८२३ [०९ | स्कन्दपष्ठीव्रतम्‌, विवाहो धनिष्ठायम्‌, द्विरागमनम्‌ क (9 " ^ 
०७ शु. ४५।०९।रा. १२।५२ | शत. ५९।५२ | रा. ०३।३३ | हर्पणः १९।३२ | ग. १६।२६ कुम्भः अहोरत्रम्‌ (०७।२४।२१।२६। २६।००।९।४८।५॥६२ (१९|२४१० | मण्डनम्‌, त 9. 0 ९ ध । 
०८ र| ४२।४५ रा. ६२१८ | पभा ५२।०५ रा. ०३।३८ | वजः १४।५२ [वि. १४।२७ | क ३७।०२| र. ०९३७ |०७।२५।२२।३८[२५।५९ |६।४८[८१२ [२५२५६ वक्री शुक्र 1 ५ 3 यावत्‌, प्िमयात्रा कुस्थे मोत पूरवभ । क 
०९ र. |४३।३५५|रा. १२।४ | उभा. ५३।३३ |रा. ०४१३ | सिद्धिः ९९१९ | बा. १३।४० | मीनः अहोरात्रम्‌ _|०७।२६।२३।४९|२५।५८|६।४८ ५।१२ |२१।२६ |१२ | पिम 4 वव ततः पूर्व विना यावा, पञचकानो यत्र चं, ०५।२० उपरि, ट. ति. ४।८५ यावत्‌, गं. ४४१८ उपरि ५९९८ यावत्‌ 
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तः ५। 
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च। प्रातःस्नानं करोम्यद्य मापे पापविनाशनम्‌।। माषे कुत्रापि स्नानफलम्‌-स्वर्गलोकं चिरं वासो येषां मनसि 
वतति। यत्र क्वापि जले तैस्तु सातव्यं मृगमास्करे।। चतु्या गणेशोत्पत्तिः-सर्वदवमयः साधात्सर्वमङ्गलकारकः। 
माघकृष्णचतुर््यानतु प्रादुर्भूतो गणाधिपः॥। तत्र गणेशं यथोपचारैः सम्पूज्य रात्र त्रतपूर्वकं जागरणं कृत्वा 
प्रातर्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌, मोदकादिकञ् दद्यात्‌। चतुर्दश्यां नरकनिवारणचतुर्दशीव्रतम्‌-चतुर्दशौसमं नस्ति 
व्रतं पापक्षयापहम्‌। यत्कृत्वा सर्वपपेभ्यो मुच्यते नात्र सरंशवः।। अश्रमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
प्राप्नोति तत्फलं सर्वं नात्र कार्या विचारणा। माषकृष्णचतुर्दश्यां यमतर्पणम्‌-माे मास्यसिते पदै 
रटन्याख्या चतुर्दशी । तस्यामुदयवलायां स्नातो नावेक्ते यमम्‌॥ (उदयवेलायामरुगोदयवेलायाम्‌)। अन कभयुदिते 
काले माघे कृष्णचतुरदशौ। सतारव्योमकाठे तु तस्यां स्नानं महाफलम्‌॥। सनात्वा सन्त्य यमं सर्पाः 
मुच्यते । स्नानदानादिष्वक्षयफलदस्तिथयो महामहोपाघ्याय-ुदरषरयवर्षकृत्ये -अमावास्य तु सोमेन 
सप्तमी भानुना युता। चतुर्थ भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण वा युता॥ चतस्स्तिथयसतवेतः सूर्ग्रहणसनिभाः। सानं 
दानं तथा श्राद्धं स्वं तत्राक्षयं भवेत्‌॥। मकरा तिलवस्नादिदानफलम्‌-उते त्वयने विभ्रा वस्दानं 
महाफलम्‌। तिलपूर्णं तथा पात्र दत्वा रोगैः प्रमुव्यते॥। तिलो्तं तिलसनायौ तिलहोमी िलार्वकः। 


{-- | 


हन 
ड 


ई. यावत्‌। २४ 
२२ 
४२९ साल, दिगङकः ०२ + ४. तः दिनाद्धु १६।०२।२० 
* | शकाब्दः १९४३, ५ ९ (२०५८, सन्‌ १ ॥ र 
करणानि चन्द्ररशयः स्पटसूर्यः [दिनमानम्‌| सू उ. सूओ] र | | 
| । द-प. ग. द.प.। घष.मि | राश्यादिः | द.प. घंमि.(घमि|र. न | न 
छ = | उततरयात्ा मीनस्थे च पूर्वभाद्र, % अरुणोदये स्नानं यु 
|द्‌.प. | ष॑.मि. | न. दि. ०८।०५|०९९९।३२।४१ | २७।०८|६।३५|५।२५|१ | 4 स 
-1 = च. ०७।५६ | म. ०३।४५ | टि. य 3 < र 
वु. | ५०७।५६ |दि. ९९।८५] धनि ।०७।६।३५ |५।२५।१ त | ् | 
यवु ०७।६|दि_०९।५५ कौ- ०८।३० कुम्भः _ | अतत्‌ _(०९।२०।३।४४।२७।०| ४।५।२६|१५।२२| ०४ वत्यवतार, शी परजाम, गणेश रतम, म्‌, पिमोत्तराभिमुखहलग्रवाहः, भ. ००।५४ यावत्‌ 
१२ वू. ०४।३०।६_ ०८।२३। शत. ग. ०२।०६ | क्‌. १६।०२ | दि. १२।१९ |०९।२१।३४।४७| २७० |६।३.४|५।२६ २ ४ # 
= ०० हिम अहोरतरम्‌_।०९।२२।३५।५०| २७३ (६।३३।५।२७।१६।२३०५वर धनिष्ठायां रविः २५।२०, ग २२।०१ उपरि ३७।०१ यावत्‌, पञ देवादिप्रतिष्ठा, परारि विना यात्रा पष्ठ म्‌ धसप्तमी, विघानसप्तमी, सूर्यार्चनम्‌, ® 
२ ग न न ०८।२१ | ०९।२३।३६।५३| २७१६ ६।३३ |५।२७|१७| २८ ०६ धनिष्ठायां  ण्डनं सप्तम्याम्‌, कण्विधः, अविनय म्‌. मि गावर्णिपन्वादिः, अचलासप्तमी, ४ उपरि। 
२ साध्य:३३।३४ | वा. ००।५८ | मी. ६ | र. २७।२०।६।३२ |५।२८।१८|२५| ०७| गजपूजा, ध | । 
र | चुघ. उर द [च ०२।२४ षः अहोगतरम्‌_|०९।२४।२७।४७ ६ २/० म | ॥ 
ष्ष्चं गुभः ३२९ ध |क ॥५९ | मे. ५८।२७ | रा. ०५।५४ | ०९।२५।३८ १ | २७।२४६।३१ |५।२९।१९ २८ | त स | क 
५ :३९।४ . ०४८।५९ ठ ५ विवाह 
च्म शुक्ल ३१ । ०८।४६ | वृषः अहोगत्रम्‌_|०९।२६।३९।३५| २७।२८ |६।३० |५।३० र य 1 भीमौ, भीप्तर्पणम्‌ ए पैः पत † ्रियादिभि' | ः † मि ध र पणं । 
त ब्रह्मः ३२१९४ |व. = महत्सु ०९।२७।४०।२८| २७।३१ |६।३०|५।३०।२१|२ ८| स विव व वाप पू ॥ ॥ि =: | म्‌) मः 
ध र 5 । ¦ मू तत्तत 21 त सर्वेष १, ११ व्रतो लि म स न्तुः, द, ति. २४।०९ उपरि, भ. २४।०९ घरं. ०६ ,६।२८ उपरि घं. १०।०० याव ने, पुण्याहः, माधस्नानसम प्तः कल्पवाससमाप्तिः, 
५९ वु दि = प - - म] ० 
९ नू. |९ र हि ०११५८ | मृग. ६०।०० | अहतरत्रम्‌ ` | वभृतिः३४।३० ग. १८।४२ वृ. २७९० |सं. ९ ०९।२९।४२९४।२७।३७।६।२९ |५।३१ (२३३० |१२ | भैमी ११ माय ११, रि, ००५५ य ६५ भ 
६९ यु १८ य ०२८।८९ ८०।२७ | प्रा. ०६।४० | विष्क.२५।५३ वि. २४।०९ पि धनम्‌ ०।००।४३।०७| २७।४० |६।२८ |५।३२ |२४|०१ | १३ गोधन पारणम्‌, ॑ 1 | | 
ति = वा. २९९६ | मि. ५६।२५ | रा. ०५।०२ |१०। ।( = ५।०२ | १४ प्रदोप १३ व्रतम्‌, क गं. ११ ।०७ उपरि यावत्‌, ती, शनिवेधाद्रिवाहे नैव मघायाम्‌, तडागकूपादिखननं मघायाम्‌, 
१२ र ¡२९१६ [हे म्द १८ | आ्र ०६।५७| दि. ०९१५ | प्रीतिः ३७।०१ छ 8२ कक अहारात्रम्‌ |१०।०१।४३।४८ | २८।४४ |६।२७ |५।३३|२५ 1 ५ अ # 
वं (35 एति (दि. २ ~ ० र क ६।० दि पू व्रतम्‌, गोशालाष कमलायां जीव जीववत्सायां स्ताद हा = -अष्टमौ- -मह व्र--जम वा स्य - नसद्क्रात्तिपुण्य दन = विशे ~ नि 
१३ च॑. | ३३।४८ दि ०७।५८ | पुन. १२५८ ट. १६१।३७ व त ग न कर्कः अहोरत्रम्‌ ६९ ।०२।४४।२९ | २७।४७ ६ ५ तन न त 1 ५ (1 ~ शः ५ ए ‹ = 
तम २०२६९ ०९२३ | पयः १८०३ [हि 5 सोपन६।३० वि. ०८७४ [क २२०८]. ०३१७।१०।०३।४५६०|२९।५०|६। न योगः ००१५० उपरिवार कमक मवद कावेीसानय ०५ सवौ वल्ली ०८।२९।४५।५२ ं पां मया सप्तसु जन्मसु। त त रे शोक सि पं समाने ससध) 
६५ वु. | ३९।४८ | दि. ६०।२६ | श्ल. २२।०७ | दि. ०३९७ | २९.२५. सिमत्वक्स्पदफने श्लो. १२४) इत्यनेन कुम्भराशिगतः नन्मे गच्छेम 75 = = < । 
तु गति = | सिअ] क.अं.| तु. अं. व्‌.अं.|ध.अं.[म.अ [कु अ. | मी.अं. | सप्व्याहतिके देवि हर माकरि सप्तमि ॥ ततः स्य व श सप्तलोकमरदीपन 4 
मिश्रमानकालिकदैनिकमङ्गलादिस्पषटग्रहा दिनद्वयग्रहान्तरं दः मे. अं. | व्‌. अं. | मि. अं. | क. अं. | सि.अं.| क. ०१।०५ |०३।२२ ०५९७१९३ ०८ थह क्क ल 1 
; शनिः केतुः ३३३ [ह्म १३६ [१५१ (१९१७ [२० ३३ [२२८ ०३६८ [न्दद३ गछगद्‌/ न्ट न्न एन्द्‌ ९ तिके देवि नमस्ते सूर्यमूर्तये ।। ततो दानादिकं ुर्यात्‌। अष्ट य  शन्तनोगत्मजाय न अघं 
।२९१ पट ८ ९१।४४।०९ | ०९।९८।४२।४३ | ०७।०५।५२।०५ || ८३ ० द १३२] हप चप १८ ९३ |२०९९|२२ ८८] 5 ता स ४ ् व । र 
= र ५७ ।*७।०९८ | १०९ ०८ ७।०५।४८ ५४८ || ४३।३५||११ ^ न २२४० |००॥ ०३१९ ३ | 
टव ह ख नते ८ [६०१२७५३ [न्दर रच | --- ४३।३६||१९।४२ | १३३८१५८९ [६८०६ प 1 | सणमीसहिते स स स 
| क = त ह ३।०६ ०५९१ |०६।५७|०८।२८| ०९।५७ येतां क्रियाम्‌| अनेन सन्ततिलाभः सम्वत्सखृ नन्नप्राशान--चूडाकरण--उपनयन-वेदव्रत 
6 1 त ट च ॥ = र २२।३२|००।४९ ०२५९ त त ०६।५३|०८।२.८।०९॥५३ व -सीमन्तोत्रयन-जातवं म-यामकरण-- २ पञ्चमहायज्ञ व्रह-देव-पि्‌- 
1 त ८१९३।२६।४३ | ०९९९ ६११५ [०७।०५।२९।२२ || ४२।३८ २१।२८।००।४५।०२।०२ पग्र न्द्धन्धारन्दन्ध - (महानाम्नीत्रत-महात्रत--उपनिषट्‌व्रत-गोदानव्रतानि)- स भ्रनीपूर्णिमाः)- सप्तहविरयज 
| . | ¦ २५४७।०५।०२ ०८९९ ९ 
र ध व ध | [०११०००५ | त १ ००।४० = ॥\२३ | ०८५८ |०६।८८ | ०८ ९५ | ०९४८४] १२ रवौ वल्छी ०८ ।२९।८५।५९ भृत :) (अष्टका- त 
०६ चं ९२।०५।३१ | ०८।२९।२१।५६ |१० व 1४३ | ०८।९१४।३८।१५ | ०९९९।२६।३९ | ०७।०५।३३।०१ | अ स ^ | 
न्यं 7 १९४।४८॥५९ | ०९।००।०४।३७ |६० १ | °ट प यम | ०९९९।२४।०१ |०७।०५।२९॥५० ( ८ | १३६३ दप इद दल न्य २२९५।००।३२ = ~ "त न् [ न । ध --सप्तपाकयज्ञ ६ श्राद्ध चैः 
ञ्ट्वुं = ०८ ६५।३२ ६ | २९।०३ त (लन | ०८ ६५।४द्‌ ७ | ०२९२ ।२३ "द ४३।४८ ||११ ९२३ | १३।०९|६५।२२|१७।४० | न: 2 ति विति 0 - अग्न्याध = ४: ् | 
०९ वृ. |०८६६।६५।४० | ०९।०६।२९।५९ |१०१६॥ ९६।२५।३३ | ०९९९।४८।४५ |०७।०५ =, २।०५|१५९८ | १७।३६ २२। २८०२ ६।२८|०७।५९|०९।२८ यस्यैते चत्वारिशत्‌ संस्कारा न च 6. सायुज्यं सालोक्यञ्च गच्छति। 
् ए (त |०७।९ ४२।४९ || ११।०९|१ २।३४|०४८।८२ |०६।२८ दयासर्वभूतेषु 
१९ च | ०८९६।५८।४९ | ०९।०२९२ ५: त ताः ॥५५ | ०८।१७।०६ ९९ | ०९९९।५६।०६ न ५० |११।०५ | १३६ [१५६४ [१७३२ ११ २ ००९८ स < 
९।०२॥१५।२० ६।४ स ।२०।०३।२७ | ०७।०५ १।०५ | ५ 0 ८ व | 
(त ल 0 २ © ६ ॥ ०८९७।३७।०४ | ०९ ]] ५२ ।०१ | १२।५५७।१५१ २९|०८।३८|०६।२०|०७।५१।०९ ८ ग्रहस्थितिः ूवोदितो पद्घलः पूरवोदितो ट वदित तिः 
१२ र. |०८।६८।२५।२७ ०८०९ ।९०९८ । ०८।६८।२०॥५५ | ०९।२० ६०.४९ |०७।०५।६३।५६ /२ २ ~ ५ ।५७|१२।५३|१५।०६|१७।२४|१९।४० |२६।५५ [० दर [१२१२ 1 & व श ध 
ध व । न 11 1 ्रण्र १५।०२|१७।२०|१९।३६ २१।५१ | ००।०८ |०२।२५|० = = ~ क हन्‌ करन इ वाताव 
१३ ९१०५१९३२ १०९०१२५ | ०८१९।०६ ८11 1. एड षडइडडऽ 5? इष्ड इष इ 
१४म. |०८ ६९८५२४९ | ०९ ।०२ | ०८९९।४८।३६ | ०९।२०।२५।३३ व न 
०८२०।३६।३० | ०९।०७ ९०९८ |१०।१७।३९० ज ज भ रु द इडेडड्ड& ॐ 
१५ वु. | ०८२०।३६।३० | ४ 2 २3४ ॐ 
ॐ ॐ (य & ॐ ध ४ द्ध ख ॐ ॐ ॐ ॐ ऊ 
श्ल च 


ध < नक्षत्राणि योगाः करणानि चन्द्राशयः ः <अ] प शकाब्दः १९४२, संवत्‌ २०७८, सन्‌ १४९९ साल, दिनाङ्क १७।०२।२०२२ ई. तः दिनाङ्क ०२।०३।२०२२ ई. यावत्‌। 

दिनानि द-प. षंमि. |न. दप] क्षि [यदप |कदप|र दप] षंमि तल्वादिः [| द. प. घं.मि.घ.मि.| र.गो फाल [ म परः शुद्धः १ तोऽशुद्धः, शिशिर्तुः, याम्यगोलः, सौम्यायनम्‌, दधिणे कालः। 

० वर ४०।५२|रा. ६०।४६ | मघा २५।०० | दि. ०८।२५| अग २४३६. | वा, ९०।२० [ सिंहः अीरत्म्‌ | ६०।०४।४.।५९ | २७।५३|६।२५ |५।३५।२८|०५ १७ | सोमी बृहस्पतिः अशद्धारम्मश्च ५८५८ उपरि, फाल्गुने वाड्मतीस्ानं महापुण्यप्रम्‌, पूर्वत्रात्र पूर्वफल्ुन्यम्‌। 

०२ शु-४०।२७। रा. १०।४० | पफ. २६।३६ | दि. ०५।०३| सुक. ३१३७ | तै. १०४५ | सिं. ५९.४२ |. ९९।०६ | १०।०५।४६।२२| २७।५६[६।२५।५।३५२९।०६ (१८ | द्वितगमनं तृतीयायाम्‌। 

१२ शा २९१० । रा. १०।०४ । उफ. २७।०० | दि. ०५६२ | धृतिः २७।३८ व. ०९।५३ | कन्या अगतम्‌ _|१०।०६।४७१३ | २७।५९|६।२४।५।३६|३०|०७।१९] दकषिणयात्रा हसते तृतीयायाम्‌, शतभिषायां रविः ३६।५५, द. ति. ३९९० उपरि, भ. ०९।५३ उपरि ३९१० यावत्‌। 

०४२. ३६।३३। र. ०९।०१ हस्तः २६९२ | दि. ०४।५३] गलः २२।४५ | ब. ०७।५२ | क. ५५१२ |रा. ०४।३२ |१०।०७।४७।८४|२८।०२ |६।२४|५।३६ |०१|०८|२० | पञ्िमास्तो बृहस्पतिः ५८।५८, द. ति. ३६।३३ यावत्‌, हेरम्ब ४ व्रतम्‌, चद््रोदयो रात्रौ घं. ०८।५७, द्विगमनं पञ्चम्याम्‌, पूर्वदधिणयात्रा पञ्चम्यां कन्यास्थे चद्रे ततो टक्षिणयात्रा। 

५ च [३२।६| र. ०७।३३ | चित्रा २४।२९ | दि. ०४।०२| ण्डः १७।०२३ [कौ ०४।४५ तुला अहेरत्रम्‌ _ |१०।०८।४८।२३ | २८।०६|६।२३।५।३७|०२(०९ [२६ मुण्डनम्‌, करणिः, द्विएगमनं पञ्म्याम्‌, पशिमदक्षिणयात्रा। 

०६ म. २८ ३०[सं. ०५।४६ । स्वा. २१।४७ | दि. ०३।०५| वृद्धिः १०।३९ | ग. ००।४३ | तुला अहोरात्रम्‌ _|१०।०९।४८।५२| २८९० |६।२२ |५।३८|०३।१० २२] भ. २८।३० उपरि ५५।५८ यावत्‌। 

०७ वु. (२२।२६। दि. ०३।४३ | विशा. १८।२९ दि. ०१।४५ | धरुवः ०३।४० (व. २३।२६ | तु. ०४१९ [दि. ०८।०५|१०६०।४९।२० | २८६४ [६।२१ |५।३९।०४|११ ।२३।व्यायातद्‌. ५२।२७, ूवोदितः शनिः ५८१५ पश्िमयात्रा सप्तम्यनुराधयोः। 

०८ ३ (१७।४७ दि_ ०१।२७ । अनु. १४१९ | दि. १२१२ (र्षणः४८।३६ | कौ. १७।४७| ृषठिकः _|अहेरतरम्‌ [१०६९।४९।४८ | २८१८ [६।२०|५।४०|०५।१२ [२४| अष्टका्ादधम्‌, पथिमोततरयात्रटमयम्‌। 

०९ गु |११।५८ वि. ९६।०५७ | ज्ये. १०।३५ | दि_१०।३य | व्रः ४०४४ ग. ९१।५८ वृ. १०।३५ दि.१०।३ [१०१२।८०ए६ | २८।२२ |६।२० |५।४० [०६१३ [२५] अन्व्टक्राद्धम्‌, उततरयात्ा ज्येष्ठायां ततः ू्वोत्तरयात्र, गं. ०४।३५ उपरि ९९।३५ यावत्‌, भ. ३९।०० उपरि, (९-१०) एकोदिषटम्‌। 

१० श. ०६।०२दि. ०८।४४ | मूलम्‌ ०६।२ दि. ०८।५३| सिद्धिः३२।५८ | ति. ०६।०२ [नुः अहेरतम्‌ [१०१३।५०।४४ | २८।२६।६९९ ५।४१ (०७/१४ |२६ | उतरयत्रैकादश्याम्‌, भ. ०६।०२ यावत्‌। © शिवार्चनं अ गौरीरश्करविवादोत्सवः, ध पोः प्रतिष्ठादिनम्‌, सिदिषरमेलापकः। 

११२ ।००।३ | भरा. ०६ 1२४ पृपा- ०२।२२ | दि. ०७६५ | व्य. २५।२२ | वा. ००९३ | घ. १६।२६ |दि_१२।५२ | १०९४।५९।९२ | २८।३० [६९८ (५।४२ (०८१५ |२७| दरादशौदं. ५४।३१, अवमम्‌, उत्तरपाढदं. ५६१७, विजया १९ व्रतं सर्वपम्‌, पू्वोत्तरयात्रा द्वादश्या पूरवापाे, पश्िमां विना यात्रा श्रवणायाम्‌ । 
१२ च. (४९।४७|रा. ०२२ | श्रव. ५५।२८ | रा. ०४।२८ | वरी. १८।०५ | ग. २२९६ | मकरः अहेरत्रम्‌_|१०१५।.९।२९ | २८।३४।६९७।५।४३।०९।१६ |२८] गोदना पारणम्‌, प्रवोष १३ व्रतम्‌, पञ्चकारप्मो रत्रौ घं. ०४।२८ उपरि, भ. ४९।४७ उपर, पूर्वा विना यत्रा ्रयोदश्याम्‌। 
१४ म. (४५।३५। रा. १२।३० | धनि. ५३।०७| रा. ०३।३१ | परिः १११९८ | वि. १७।४१ |म. २४।१८ |दि. ०३।५९|१०९६।.१।४६ | २८।३८ |६।९६ |५।४४|१० [१७ |०१ | मार्च ३, मकरे शुक्रः १८।३८, मकरे मद्रलः ३५।५६, भ. १७।४१ यावत्‌, रवयत मकरथे चदे दरे ततः प्चिमयात्रा चतुर्दश्याम्‌, प्रदोष १४ त्रम्‌, नक्तत्रतम्‌, महाशिवरत्रि्रतं प्रदोषे घं. ०७।२० यावद्रात्रौ @ 
व च रा. ११।०९ | शत. ५१।३२ | रा. ०२।५३ | शिवः ०५१९४ | च. कुम्भः अहोरत्रम्‌_ | १०९७।५२।०३ | २८।४२ |६।१६ |५।४४|११ |१८ |०२ | सिद्धदं. ५४।३६, गोसहस्तिका ३० स्नानदानादि, द्िरागमनं प्रतिपदि शतभिषायाम्‌, पथिमयात्रा ूरवभदे। 

दा क 0 30 5 0 0 ध 9 (> पि > > > (1 इ 
काः आ अ अ 2 त 3 ह त ह 9 
तिथयः मिश्रमानकालिकदैनिकमङ्गलादिस्पषटग्रहा दिनद्रयग्रहान्तरं गतिश्च दैनिकरुगनसारिणीचक्रम्‌ 
दिनानि | मङ्गलः वषः वृहस्पतिः शुक्र शनिः केतुः _ [णतम्‌ मे. ज. [ वृ. ज.] मि.जं] क. जं. सिज क-म] ठ. मव्‌. ज] षज] म. जं | कुज मीम [२ वनाशा २५०३२ य 5: 

व 1 ॥ = स्थिता।। तथा च-उपवासं करिष्यन्ति जागरणेन समन्वितम्‌। यथोक्तशासरमार्गेण तेषां मोक्षो न संशयः॥। वर्ष 


०१ वृ- [०८।२१।२० ४१ | ०९।०८।२१।०३ |१०।१७।५३।२२ | ०८।२०।३२।२६| ०९।२०।२२।५५ | ०७।०५।०४।२३ || ४२३।५८ || १०।४९ |१२।८५|१८।५८| १७।१६ |१९।२३२|२९१।४७ | ००।०४|०२।२१ |०४८।२६ |०६।९२ |०७।८३|०९९२ 
०२ शु.(०८।२२।०३।५२ | ०९।०९।३१।४८ | १०९८०७४४ | ०८।२१६६ ६६ | ०९।२०।४० १९६ | ०७।०५।०१ ६२ || ४३।५९||१०।४५|१२।४१ | १४।५४| १७६२ | १९।२८|२१।४३|००।००|०२९७ |०४।२२ |०६।०८|०७।३९[०९।०८ 
०२ श.। ०८।२९२।४७।२२| ०९९०।४२।२२ | १०९८।२२।०५ | ०८।२२।००।०६| ०९।२०।४७।३७ | ०७।०४।५८।०२ || ४४।००||१०।४२ |१२।३८ | १४।५१ | १७।०९|१९।२५|२१।६० | २२।५७ |०२।१४ |०४।१९ |०६।०५|०७।३६|०९।०५ 
०४ र. |०८।२२।२१९२ | ०९९१।५३।९८ | १०९८।३६।२६ | ०८।२२।४६।५६| ०९।२०।५४।५८ | ०७।०४।५४।५२|| ४४।०१ || १०।३८ |१२।३४|१४।४७| १७।०५।१९।२१|२१ ६। २२३५२ |०२।९०।०४।१५ |०६।०१|०७।३२।०९।०१ 
०५ च॑. | ०८।२४।९५।०३ | ०९१२।२१।४५ | १०६८।५०।५५ | ०८।२३।३४।०१| ०९।२१।०२।६५ | ०७।०४।५१।४६ || ४४।०३ || १०।३४|१२।३०|१४।४३|१७।०१ [१९१७ |२१।३२ |२३।४९ [०२।०६|०४६९१ [०५।५७|[०७।२८|०८।५७ १० 
०६ म. | ०८।२४।५८।५४ | ०९९४।५०।९२ | १०।१९।०५।२३ | ०८।२४।२४।०६| ०९।२१।०९।२२ | ०७।०४।४८।३० || ४४।०५|| १०।३०|१२।२६|१४।३९| १६।५७|१९ ९३ |२१।२८ | २३।४५ |०२।०२ | ०४।०७ | ०५।५३ | ०७।२४| ०८।५३ 
०७ बुं. | ०८।२५।४२ [४५ | ०९१६।९८।३९ | १०९९।९९।५९ | ०८।२५९४।२९१ | ०९।२१।९६।४९ | ०७।०४।४५।१९ || ४४।०७|| १०।२६|१२।२२|१४।३५| १६।५२।१९।०९|२१।२४|२३।४१ |०१।५८ |०८।०२३ |०५।४९ ततः 


४ [वं महादेवि नित्यं भक्ता प्पूजयेत्‌। अर्णवो यदि वा सूर्यश्छद्यते हिमवानपि । चलन्त्येते कदाचिद निधल 
च शितरम्‌॥ गङ्ञालागरङ्गमसलानमनः वं देव सरतां नय त्वं दव सरतां वर। उभयोः सङ्गमे स्नात्वा 

मुञ्चामि दुरितानि वै ॥ समुद्रस्नानमन्रः दपदां नाथ रेतोधाः कामदीपन । प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां 
प्रमुए्ययः।। अमृतस्यारणिस्त्वं हि देवयोनिर्पांपते। वृजिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ गङ्गास्नानमतः- 
ब्रह्मस्वरूपे ह दं स्लानमाचरयते मया। त्वदीये निर्मले तेये यधेक्तफलटा भव ॥ गङ्गमाहाल्यं विष्णुपराणे गगा 
हन्ति पापं जतम्‌॥ पुनश्च-इदं हि गाद्ग 
त्यजतामिहाङ्गं पुर्न चाङ्गं यदि वापि चात्नम्‌। याने विह्न शाके भुजद्न करे रथाङ्गं चरणेऽपि ४ 


०८ वृ. |०८।२६।२६।२५ | ०९९७।४७।०६ | १०९९।३४९९ | ०८।२६।०४१६ | ०९।२१।२४।०६ | ०७।०४।४२।०८|| ४४।०९ || १०।२३|१२९९ |१४।३२|१६।५०|१९।०६|२१।२१ |२२।३८ |०१।५५ | ०४।०० |०५।४६|०७९७ | ०८६] ११ रवौ वल्ली ०८।२९।४६ ६९२ 
४४।१ || १०९९ १२९५ |१४।२८| १६।४६|१९।०२|२११९७ | २३।३४०१।५१ |०३।५६ |०५।४२| ०७६३ | ०८४२ अयनाराः २२।५०।२ 


०९ शु-|०८।२७।१९०।२५ | ०९९९।९५।२२ | १९१०।९९।४८ [४७ | ०८।२६।५४।२०| ०९।२१।२१।२२ | ०७।०४।२८॥५७ 


प 


१० श. |०८।२७।५४९५ | ०९।२०।४३।५९|१०।२०।०३९५ | ०८।२७।४४।२४| ०९।२१।३८ ३९ | ०७।०४।३५ ४७|| ४४९२३ | १०९५ |१२९१ |१४।२४| १६।४२ | १८।५८| २१९३ | २२३।३० ०१४७ |०३।५२ | ०५।३८ | ०७।०९ [०८३८ | देवगणाः सवं आपः पितृगणाः स्मृताः। तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां दत्तमक्षयम्‌॥ गृहस्थाश्रममहत्वमाह 
११ र. |०८।२८।२३८।०५| ०९।२२।१२।२५ | १०।२०९७।४३ | ०८।२८।२३४।२८| ०९।२१।४५।५५ | ०७।०४।२२।२७|| ४४।१५ || १०९१ |१२।०७|१४।२०|१६।३८|१८।५४।२१।०९|२३।२६ |०१।४३ |०२३।४८ | ०५।२४|०७।०५|०८।३४|| ८ (म यथा वायुं समश्रि्य वर्तने सर्वजतवः। ता गृहस्थमभरित्य वर्तने सर्व आघ्रमः॥ यस्माततोऽ्यश्रपिणे 
९३. |०८।२९ ।२२।०७| ०९।२३।५१ ६ |१० ।२०।३२।०२ | ०८।२९।२८।५३| ०९।२९।५२।२४ | ०७।०४।२९ २६|| ५८१० १०।०७।१२।०३।१४९६ | १६।३४|१८।५०|२६१।०५|२३।२२ |०१।३९ |०२।४४|०५।२०|०७।०९ |०८।३० नेनात्ेन चान्वहम्‌। गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥। गौतमधर्मसूत्र तेपां गृहस्थो 


६४ म. |०९।००।०६।०९| ०९।२५।३१।०७ | १०।२०।४६।२१ | ०९।००।२३।८| ०९।२१।५८।५३ | ०७।०४।२६९५ || ४८४।१९ || १०।०३ |११।५९।१४९२ | १६।३०| १८४६।२१।०१ |२३।९८ |०१।३५ |०३।४० |०५।२६|०६।५७|०८।२६ चादितेषाम्‌। एकाश्रम्यं त्वाचार्यः प्रत्यध्विधानाद्‌ गार्हस्थ्यस्य गर्हर्थ्यस्य। 
३० वु. | ०९।००।५० ११० | ०९।२७९०।२८ | १०।२१।००।४० | ०९।०११७।४३ | ०९।२२।०५।२२ | ०७।०४।२२३।०४|| ४४।२९ || ०९।५९|११।५५ |१४।०८|१६।२६|१८।४२|२०।५७|२२९४ | ०९ ३९ |०३।३६ |०५।२२[०६।५३|०८२२ तिः पूवोदितो मङ्गलः मार्ग पूर्वोदितो बुधः, मार्गी पूरवोदितो वृहस्पतिः ०१ तः ्षीणः ०४ तः 


त = म थ = सथ = = ~ = थ = = = = ~ 0 = थिः = न श | मार्गी पूरवोदितः मार्गी पध्िमास्तः शनिः ०७ तः पूर्वोदितः। 
ह 3 ह कशः "र त 


(| | 


तिः नक्षत्राणि योगाः | करणानि चद्ररशयः स्ष्टसूर्यः |दिनमानम्‌| सू. उ.|सू.अ। दिगाङ्मः सनः एप्त चर २०७८. सन्‌ ८४२९ सार, दिनाक ०३।०३।२०२२ ई. तः दिवद्ध १८।०३।२०२२ ई. यावत्‌। 
दिनि | द सनः न_द्.प. | चपि. | यो. दप | क. द.प.| त. दव] वनि. | रर्वादिः |द.प[नि. च त्[रनजः ‡ | अशः, शशिः ११ तो वस्त, याम्यगः, सौमययनम्‌, दधि कालः। 


"मह 
९९ वृ, (३९।५०|रा. १०९९१ . ५१।०० |. ०२।३९ | साध्यः५५।७ कि. १ =न्-उः = ~ चद त्तः क्यं च 
२ ‡ < १६०२ [क्‌ ३६।०८ रा. ०८।४२ [१० ६८।५२९५ | २८।६|६१५|५।५५ [१२ |१२ [०३ [कल्येरज्जनकपुरसय ृहतोप््िारूमः.प्रीमकृणजयन्ती, दवितगमनुततरमद, ्िमयात्रा कुम्भस्य चद ततः पथिमोतरयवर पर्वमद्र 
०२ शु. ३८ = ०९।४२ | उभा. ५१।४० |रा. ०२।५४ (त) ४३ | वा. ०९९५ | मीन; अहोरात्रम्‌ १०९९।५२।३७ | २८।५०|६६४|५।४६[१३|२०|०४ चद्धदरशनमु. ४५ याम्यगृ्फटं महारथम्‌, पूर्वभद्रे रविः ५९।४६, कुम्भे बुधः २६।४८, मुण्डनम्‌, कर्णवेधः, द्विगगमनं तृतीयायाम्‌, उत्तरया रेवत्याम्‌। 
२ श. २८।४७। रा. ०९।४४ | रेवती ५३।३६ |रा. ०३।३९ ४९।०८। ते. ०८।८४ | मौ. ५३।३६| ग. ०३।३९|१०।२०।५२।५४| २८।५.४।६३ |५।४७।१४|२१ | ०५ | ू्वस्तो युधः ०९।०२, ग, ४१।३६ उपरि ५६।३६ यावत्‌, द. ति. ३८।४७ उपरि, पञ्चकान्तो रत्रौ घं ०३।३९ उपरि, पथिमोत्तरयात्रा तृतीयायाम्‌ । 
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०४ र. । ४०९२ (रा. १०९७ + 1४९ |रा. ०४।५६ | ब्रह्मः ४७।३६ | व. ०९।५९ | मेषः १०।२१।५३।९० |२८।५८|६९२ |५।४८|१५|२२ [०६] गणेश ४ व्रतम्‌, द. ति. ४०६२ यावत्‌, भ. ०९।५९ उपरि ४०१२ यावत्‌, द्विरागमन पथमां विना यात्रा च पञ्म्यामधिनयाम्‌। 

०५ च. । ४२४९ रा. १६।२० भर. ६०।०० अहतम्‌ _| रेः ४६।५३ [ब. १९।३० | मेषः १०।२२।५३९२ [२९।०२ २३ [०७ शकुम्‌-फालगुने शुक्टसणम्यां पूरणिमायाञ्च निर्जला । नर््वताः सतडन्मेषाः सुभि सूचयन्ति हि॥ 

०६ म. (४६।३६|रा. १२।४९ | भर. ०१।०७ | प्रा. ०६।३८ | वैषृति-४७।०८ | कौ. १४।४८ |मे. १७।२८ | दि, ०१९० | १०।२३।५३।१४ ५।४९|१७|२४|०८|॥ ००॥ 

०७ बु. ५९९९ र. ०२।३८ । कृत्ति .०६ ।३२ |दि. ०८।४७ | विष्क ४८।०० | ग, १८।५२४ | वृपः अहोरात्रम्‌ |१०।२४।५३।९६ ५।५०।१८ |२५| ०९ | मुण्डनं रोहिण्याम्‌, द्विः मनं पूर्वदक्षिणयात्रा च सप्तम्यां रोहिण्याम्‌, भ. ५१९१ उपरि। 

०८ वृ. । ५६।२४| रा. ०४।४३ | राहि. १२।३६ दि. १९९१९ | प्रीतिः ४९६८ | वि. २३।४७ रा. १२।३९ (१०।२५।५३ ९८ १९२६ |१० | द्विरागमनम्टम्याम्‌, पूवयत्रा रोहिण्यां ततो दधषिणां विना यात्रा्टम्याम्‌, भ. २३।८७ यावत्‌। 

०९ श~ ६०।०० अहतम्‌ | मृग, १९१६३ [दि. ०१।४९ | आयु ५०।४९ | बा. २९।०५ अहोरत्रम्‌_|१०।२६।५३।२० २०|२७ ११ | त्रयो जन्मदिनकृत्यम्‌, पिमं विना यात्रा मृगशिरसि । 7 

०९ श. | ०१।४६ | प्रा. ०६।५० | आदद्र२५।४३ | दि. ०४।२५ ,५२।०९ | कौ. ०९।४६ अहोरात्रम्‌ _।१०।२७।५३।२२ २१|२८|१२|॥ ००॥ ॐ विस्फोरकादिभयव्याधिनाशाय धटे स्नुहीमूले वा घण्टाकर्णपूजा, तन्मच्र-षण्टाकर्णं ! महावर ! सर्वव्याधिविनाशन। विस्फोटकमय प्रप्ते ए रक महावल।॥। 

१० र. |०६।४९| दि. ०८।५९ | पुन. ३१।४८ |सं. ०६।५० | शोभ. ५३।०२ | ग. ०६।४९ दि.१२१६ |१०।२८।५३।२३ २२।२९ |१३ | दविरगमनं दधिणयातरा च दशम्याम्‌, भ. ३९।०१ उपरि। 

१९ च. [१९१९२ दि. १०।३५ | पुष्यः ३७।९ रा. ०८।५८ | अगं. ६।०६|५।५४|२३|३० [१४] मासान्तः, आमलकौ ११ व्रतं सर्वपम्‌, जनकपुरस्य ठष्वी परिकरमारम्मः, मीने रविः ५९।३६ मु. १५ फलं महारवम्‌, भ. १९९३ यावत्‌। 

१२ मं. |१४।३६ | दि. ११।५५ |रुे. ४१।२८ |रा. १०।४० ध वा. १४।३६ | क. ४१।२८ ६।०५।५।५५|२४|०९ [१५ | गोदध्ना पारणम्‌, गोविन्द १२, प्रदोष १३ द्रम्‌, गं. ३०।२८ उपरि ४५।२८ यावत्‌, समुदरसनानं जगननाथदर्शञ्च, षडशीतिसङ््रन्तिुण्यकालो घं. १२।०० यावद्दिने, पुण्याहः, ॐ 

१३ बु. |१६।५४ |दि. १२।५० | मघा ४४।३९ |रा. ११।५६ ध तै. १६।५४ | सिंहः ९।३८|६।०४|५।५६|२५|०२ १६ | मासादिः, ्रदोप १४ ्रतम्‌, ९४) एकोदि्टम्‌। 

रवृ. |१७।५२ |दि. ०१६३ | पूफ, ४६।३२ |रा.१२।४९ व. १७।५२ | सिंहः १९।०२।५२।३६ [२९।४२[६।०४|५।५६|२६[०३ [१७ [पूर्णिमात्रतम्‌, पूर्वो्रयातर पूर्णिमायां पूर्वफलगुनयाम्‌, होलिकादाहो घं. ०९।०९ उपरि यात्र, भ. १७।५२ उपरि ४७।४२ यावत्‌। श 

९५ शु. |१७।३९१ दि. ०१।०३ |उफ- ४७१९० |. १२।५५ व. १७।३९१ | सिं. ०१।५९ | प्रा. ०६।४३ | ११।०३।५२९७ | २९।४६|६।०३ |५।५७ |२७|०४ |१८ | उततरभाद्रे रविः १२।२९, फाल्गुनी १५ स्नानदानादिः, कुलदेवतादिम्यः सिन्दुरर्पणम्‌ (पातरिदानम्‌), पर्वदक्षिणयात्रा हस्ते, चैतन्यजयन्ती, सावर्णिमन्वादिः, जनकपुरस्यान्तर्गुहीयपण्करिमा तत्समाप्ति्, ५) एकच्म। | 

तिथयः मिश्रमानकालिकदैनिकमङ्गलादिस्पष्टगरहा दिनद्वयग्रहान्तरं गतिश्च ॥ देनिकलग्नसारिणीचक्र्‌ ०४ रवौ वल्लौ ०८।३९।४६।२० [विविधविषयाः-कृत्यमहावे ब्रह्मपुराणीयो गोविन्ददवादशीयोग--फाल्गुनस्य सिते पश्च कुम्म्यं 

दिनानि मङ्गलः वृधः वृहस्पतिः शुक्रः शनिः केतुः मिग्रमानम्‌ || मे. अं. | वृ. अं. | मि.अ. ं ं अयनांशाः २२।५०।३५ दिवसाधिषे। जीवे धनुषि संस्थे च शोभने रविवासरे ॥। पुप््ण च सुत्त गोविन्दद्रादशौ र 
र ट र्ट | गोविन्टद्रादशीं प्राप्य गच्छेच्छीपुरुषोत्तमम्‌। विष्णुलोकमवाप्नोति मोक्षं गद्नाम्बुमज्जनात्‌।। अर 

०१ वृ. |०२।०१।३४१६१ | ०२।२८।४९।४९ | १०।२१।१४।५९ |०२।०२९२।०८ |०९।२२९९१।५० | ०७।०४।९९।५३ || ४४।२२ (०९१५६ ११।५२ | १४।०५ | । ( नानि गिततानितति तावी धारि तवं 

०२ शु. |०९।०२।९८९२ |१०।००।२९ ९० |१०।२१।२९१९८ | ०९।०३।०६।३२ |०९।२२।९८९८ | ०७।०४९६।४२ || ४८४।२५ ||०९।५२ (११।४८ |१४।०१ (१६६९ |१८।२३५ ०१।२४ |०३।२९ |०५६५ |०६।४६|०८१५  |गगास्नानमच्रः-महापातकसं्ञानि र्या = | प 

०३ श. |०९।०३।०२ ९३ | १०।०२।०८ ३१ |९०।२९४३।३६ |०९।०४।००।५६ [०९।२२।२४।४६ | ०७।०४।१२।३२ || ४८८।२७ ||०९।४८ |११।४४ | १३।५७ |१६।१५ ।१८।३१ ०६१।२० |०३।२५।०५ ६ |०ह यर्‌ [०८ दद्‌ च योगः। पूर्णिमायां होकलिकादाहः- विधिवद्धुत्वा कामम विवजयत्‌। ; 

० र. |०९।०३।४६ ९ | ९०।०३।४७।५२ |१०।२१।५७।५२ | ०९।०४।५५।२० |०९।२२।३१ ९४ |०७।०४१९०।२२ || ८४।२९ ||०९।८४ (११।४० |१३।५३ (१६९१ |१८।२७ ०१६ |०३।२१ |०५।०७|०६।३८ |०८ किलकिलाशब्दः तालशब्दैर्मनोरमः।। तमन्त तिः परक्रिम्य गायन्ति च हसन्ति च। जल्पन्ति स्वेच्छया 


लोके होलिकाख्यातमागतः।। अस्यां क प देलिकां ध्यायेत्तनमन्रः-असूमयावसन्तणः 
कृत्वा त्वं हलि वालिश। अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भृतिप्रदा भव ।। ततो होलिकायै नमः इति पञ्चोपचार 


सम्पूज्य प्रदीपयेत्‌। तत्रदीपनमच्र--दीपयाम्यत्र ते घोरां चिति राक्षसि ते नमः। हिताय सर्वजगतः प्रीते 


०१९२।०३।९७ [०५।०३ ।०६।३८ 
०१।०८ |०३९३ |०४।५९ |०६।३० 


४४२१ ||०९।४०|१६१।३६ [६३।४९ |१६।०७|१८।२३ 


४४।२३२ ||०९ ।३६।११।३२ ।१२।४५ |१६।०२ |१८९९ 


०५ चं. |०९।०४।३०।३३|१०।०५।३४९९ |१०।२२।९२१९७ ०९।०५।५३।३८ (०९।२२।३७५२ ०७।०४।०७।९९१ 
०६ म. |०९।०५।१४।५२ | १०।०७।२०।४६ | १०।२२।२६।४० | ०९।०६।५१॥।५६ (०९।२२।४४।३२ | ०७।०४।०४।०० 


०७ बु. |०९।०५।५९।९१ | १०।०९।०७ १३ | १०।२२।४१।०२ |०९।०७।५०९४ |०९।२२।५९१९० | ०७।०४।००।४९ ३५ ||०९।३३।११।२९ |१३।४२ |१६।०० |१८९६ ०१।०५ |०३ १० |०४।५६ |०६।२७ |०७।५६ | < 5 2". १९ , ५ 
०८ बृ. |०९।०६४३।३०| १०९०।५३।३९ | १०।२२।५५।२४ | ०९।०८।८८।२३२ |०९।२२।५७।४८ | ०७।०३।५७।३८ || ८४।२७ [०२२२ २५ ।१३।२३८ |१५।५६ |१८९२ ०६।०१ |०२।०६ |०८।५२ |०६।२३ |०७।५२| १० सवौ वल्ली ०८।३९।४६।२७ पार्वतोपतेः॥ ततः परदिने होकिकाभस्मधारणमन्रः--वन्दितासि सुरे्रेण ब्रह्मच्युतशिवादिभिः। अतस्तव 
०९ शु. |०९।०७।२७।४८ | १०९२।४०।०५ | १०।२३।०९ वज्जि ।०९।४६॥५० |०९।२३।०४।२६ | ०७।०३।५४।२७|| ४४।३९ (०९१५ ।११ ।२१ |१३।३८ |१५।५२ |१८।०८ ०३।०२|०४।८८ |०६।१९ |०७।४८. अयनांशाः २२।५०। पाहि नो भीतेभुषिता भूतिदा भव ॥ प्रयागे केशवपनफलम्‌-किं गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन किम्‌। 


किं कुत्भेत्रदानेन प्रयागे मुण्डनं यदि।। केशानां यावतीसद्घुया छिन्नानां जाह्वीजले। तावदर्पसह्नागि 


गय नद दप्‌ [न 9 > ५.९. { 
नयम नदद्‌ [न्ड चु र स्वर्गलोके महीयते॥। स्यानविशेषमहत्वम्‌-्यागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दद्यात्‌ कु 
०७।३६ “> ४ | वारणस्यां तनुं त्यजेत्‌॥ सुवर्णपवित्रीमहत्त्वम्‌-अन्यानि च पवित्राणि द्ुशटूर्वत्मकानि च। स्वर्णात्मकपवित्र्य 


य८।य्द ||०९।२१ [९१० |१३।३० |१५।४८ |१८।०४ 


०९ श. |०९।०८।९२।०६ | १०।९४।२६।३१ तत ०९।२३९१।०४ | ०७।०३।५१ ९६ 


१० र. |०९।०८।५६।२४| १०९६।६२।५७ |१०।२३।२३८।३० | ०९९९।४२।२६. |०९।२३९७४२ ०७।०३।४८।०६. [८६२ ||०९९७ ११९३ |१२।२६ |१५।८४८।१८।०० 
११ चं. |०९।०९।४०।५७| १०९८।०३।०२ | १०।२३।५२।५२ | ०९१२।४४।९६ |०९।२३।२४।०३ | ०७।०३।४४।५५ [४५ ||०९।९३ |११।०९ |१३।२२ |१५।४० |१७॥।५६ 
[६७ 


1 
21 
१२ मं. ।०९।९१०।२५।३० | १०९९।५२।०७ | १०।२४।०७१९६ |०९९२।४५।०६ ०९।२३।३०।२४। ०७।०२।४१ ६८ || ट ०९९०।११।०६ ।१२।६९ |१५।२७ |१७।५२ ०८४।२३२३ |०६।०८|०४७।३३ 
४८।४९ ||०९।०६|११।०२ | १२९५ |१५।२२ |१७।४९ ०४।२९ |०६।००|०७।२९ नि 
त 
11 
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हेनभयं हानिस्तुष्रव्यागमः सुखम्‌। ऽर्थागमनं प्रोक्तं दिषु 
चिक्षाफलं क्रमात्‌।॥। गोधुतस्य दोपाधिक्यम्‌ उक्तं नारदेन-सर्वदिश्र शरुतं नेष्टं गेध्ुतं मरणप्रदम्‌। अफल 
तत्युतं वाच्यमन्यपीनसकेतवः॥ केतवः कपटः। पौनसो मुहर्नासाखावो । रलावलीरलकलापयोः प्रागन्यपुंसः 
पुरतोऽपरस्तात्‌ पुनः पुनर्वा तत एव जातप्‌। वृद्धाच्छिशोर्वा कफतो हटाद्रा जातं श्रुतं केऽपि वदन्त्यसत्यम्‌॥। 
यात्रायां ्ुतमवश्यं वर्जनीयम्‌। रलकलापे-अपर शरुतं चेच्छकुैः किमन्यैः पाच्छुतं चेच्छकुैः किमन्यैः 
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जीवो्तप्ठाङ्गुलीष्वनिः। गुरावपि च कर्तव्या अकृत्वा वरह्हा भवेत्‌॥ होमविधौ विशेषः प्रतिष्ठप्रकाशे- 
दर्गहोमविधौ विवाहसमये सीमन्तपत्रोत्सवे गर्मधानविधौ च वास्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु मौञ्ीवथन 
वैश्ेवकरणे संस्कानैमित्तिके होमे नित्यभवे न दोपकथनं चक्र च वद्धरपि।। अपि च-विवाहयत्रात्रतगोचरषु 
चूडोपनीतिग्रहणे युगादौ । दुर्गविधाने च सुतप्रसूतौ नैवागिचक्रं परिचिन्तनीयम्‌।॥। ॥ 
ग्रहस्थितिः- मार्गी परवोदितो मङ्गलः, मार्गी परवस्तो वुषः, मरगी पधिमास्तो वृहस्पतिः ०३ तः पूर्वोदितः ०७ 
त पुष्टः, मार्ग पूर्वादितः शुक्रः, मार्गी पूर्वादितः शनिः। 

वाताप्रचारतापाम्निभयादयस्तदुत्तरर्धभागे वाताप्रचारइज्छावातोपलपातादयः। 


४५।२१ 


तिययः तिथयः 
दिनित्त ध | नक्षत्राणि योगाः करणानि चन्ररशवः ६ थ: ध 
द-प. | ष॑मि. | न. दप. ] चति यो. द.प.]क. दपर दप्ा चं त रय पूयः |दिनमानम्‌| सू. उ.|सू.अ] _दिनाङ्खः न शकाब्दः १९५३. १२ तः १९४४, संवत्‌ २०७९. सन्‌ १४२९ सा, दिनाङ्क ०२।०४।२०२२ ई. त; दिना {६।०४।२०२२ ई. यावत्‌। 
२९ श. ९४३० दि.११।३९ | वती ९३।२ दि व : | दप. [वंनिःघ.नि| रजं " | शुद्धः वसन्तर्तुः, याम्यगोलः १३ तः सौम्यगोलः, सौम्यायनम्‌, दधिणे कालः। = 
०२२. | १५।५४।दि.९२६९२ | अचि १६६९९ ह तः [क न न न ् १३।२४| दि. १९१६२ | ११६८।४४।०० २०।४६ |५।५१ |६।०९|१२|१९ | ०२ नववर्षविक्रमसंवत्‌ २०७९ प्रारम्भः, चदय ३० याम्यम्त्टं महार्धम्‌, वसन्तनवरात्रारम्भः, कलशस्थापनम्‌, श्रदुर्गपूजनोत्सवः, नवरत्रत्रतारम्मः, पश्िमोत्तरयात्रा वत्यां ततः पूर्वा विना यात्रा प्रतिपदि, © 
०३ च| १८।२८ |दि. ०१९२ | भर्‌. २०।२२ | दि. ०१।५८ | विष्क ०८ लत रे. ९९६९।४३९५ । ३०५० ।५।५०।६॥०।१३।२०[०३(मन्तपूजा, पद्िमा ना यार तृतीयाधिनयोः, द. ति. १५।५४ यावत्‌, (३) एकोदिटम्‌। ® द, ति. १४।३० उपरि, गं, ०१।२४ उपरि १६।२४ यावत्‌, पञ्चकान्तो दिवा घरं. १९६३ उपरि। 
[२२६० हि. ०२।४० | कृति २५।३्‌/ दि ०४०९ [ति ८०२ ०५४० ग ०८१९।११।२०।४२ ९५ | ३०।५४।५।४९ [६९१ १४२६ | ०२] ौतृतेयत्रतम्‌, गणेश ४ प्रम्‌, ्वायम्युदमनवदि, म. ५०६९ उपर। 
त त ० ८- २ तिः ०८।०९ | वि. २२९६० | वृपः अहोगत्म्‌ १९।२१।४९ ९५ । ३०।५८ (५।४८ (६६२ [१५।२२ [०५।पर्वदधषिणयत्रा रिण्यम्‌, भ. २२९० यावत्‌, (९) एकोदिष्‌। . ध 
३१।५३ |स. ०६।३२ | मृग । ३८।०८ र ह त ॥त 57 व ह २९।४५ । वृषः अहारत्रम्‌ ।११।२२।४० १५ | ३१।०२ |५।४८ ६६२ |१६|२३ | ०६ |अधिन्यां मपे बुधः ४५।३३, पधिमोदितो वधः ४४९३, श्रीपञ्चमौत्रतम्‌, लक्मीपूजनम्‌, मीनावतारः, रामराज्याभिपेकोत्सवः, पष्ठीव्रतैकमुक्तादिकं(खरना) साय्धाले, उपनयनम्‌, पूर्वदधिणयात्रा रोहिण्यां तत उत्तरां विना यात्रा 
स < ~ © ५ ० भ | ॥ ^ ^ ५ 
३७।०७|रा. ०८।३७ | आर््र ४८४।३८|रा. ६१३० | सौम. "७ प्यन 3 | < श्ल तकि तयतत | ७९१३।१०।२५ ०५ कालिका्षदानं च वनम्‌, गजपूजा, विल्चाभिमनणम्‌, दक्षिणां विना यात्रा मृगशिरसि। । 
| ४२।०८|रा. १०३५ | पुन. ८०८५० ] त. ०२।०द्‌ [अनं ०२।२१ [त्न क ९९।२४।३८ ९५ । २१९० ५।४६।६.६४।१८|२५| ०८ प्रातःकाल पाए, प्रिक्रेशः, महारािर्निशापूजा, दधिणयात्रा पुनर्वसौ, भ. ३७।०७ उपरि। %@ ततः पश्चिमोत्तरयातरा पुनर्वसौ ततः पूर्वा विना यात्रा । 
२६।२२]य. १२९९ तत्य: ५१।२५ [च ०४ सुका न 1 [ २५।३०१५ | 3१ १८ (५।४५ (६६५ [१९२६ |०९मीन वृहति: २४९५, भ. ०९।३६ यावत्‌, महाषटमीत्रतम्‌, सनधिपूना, अशोकाणमी, अशोकककिकापानम्‌, ्रहपसवानम्‌, ौधाग्रहणम्‌, पञिमदकषणयात्रा मिथुनस्थे चने @ ¢ 
२।३द र. ०१।३५ रड ० (०५ न 1 तिः ५९ = (8 9 2 अहागत्रम्‌ ।११।२६।३६.९५ । ३१६८ ।५।४४ [६६६ [२०|२७|१० |महानवमीव्रतम्‌, पूजा, रामनवमीव्रतम्‌, रामावतार, हनुमद्ष्वजदानम्‌,श्रौसीतारामपूजनदर्शनादिकम्‌, अयोध्यायां सद्गश्रीसीतारामदर्शनम्‌, दीक्षाग्रहणम्‌, पश्चिमां विना यात्रा दशम्यां पुष्ये । 
त्वन 3 | धृतिः १०।५८ | तै. १७।५९ | कर्कः अहारत्रम्‌ ।११।२७।३४।५९ | ३१।२२ ।५।४४|६।६६ |२१|२८|११ | कुम्भे मब्रलः ०२।२०, गं, ८९।५७ उपरि, उपनयनम्‌, विजयादशमी, अपराजितापूजा, देवीविसर्जनम्‌, जयन्तीधारणम्‌, नवरात्रत्रत-रमनवमीत्रतपारणम्‌, यात्रा, नीरुकण्टखञ्जनादिदर्शानम्‌ । 
त त त = त | नः ००।५७ । प्रा. ०६।०६ | शूलः १०।२९ | व. २०।४२ | क. ००।५७| प्रा. ०६।०६|११।२८।३३।४३ | ३१।२६ ५ ४३६९७ |२२|२९|१२ |कामदा ६९ व्रतं सर्वेषाम्‌, गं, ०८।१७ यावत्‌, भ ध [४२ उपरि ५६ ।४८ यावत्‌। 
२ |रा. ०२४८ ४।२४ ; सिंहः अहरम्‌ ५ ४ _ र 
८२६ |र. ०२ ३५] च ६ द ०९ व १९९० = ११।२९।३२।२७।३१।३० (५।४२।६९८ |२३|३०|१३ | घृतेन पारणम्‌, श्रीविष्णु १२, मासान्तः। = ध सौम्यगोलारम्भः १९४४ शकाब्दारममश् १३।५४ उपरि, सृषटिगताव्दा १९७२९४९९२३, भोग्यावदाध २३४७०५०८७७, सष्टनादिः, नवसौरवर्ाम्मः। 
त तत तत ध ते @ ०८।१९ | वृद्धिः ०६।५९ | कौ. २२।३० | सिं २१।४९ द. ०२।२५| ००।००।३१ ९१ | ३१।३४ | [४१ (६९९ |२४|०१ | १४ प्रदोष १३ व्रतम्‌, चत्रावटी, मदन १३, मदनपूजनम्‌, गोष्ठे सत्सन्नारम्भः, महावीर (२६२०) जयन्ती, अिन्यां मेषे रविः १३।५८ मु. ८५ फलं सरम्बम्‌, यवविषुवसङ््रन्तिपुण्यकालो घं. ११५९५ उपरि ॐ 
न त \ „ ०७।२९ दि. ०८४० | धरः ०२४ ग्‌- २१।२३ २ अहयत्रम्‌_ ।००।०१।२९।५५| ३१।३८ ।५।४० |६।२०|२५| ०२ | १५ | व्याघातदं. ५५।४८८, भ. ५०।३१ उपरि, प्रदोप १४ व्रतम्‌, मदनभञ्चिका १४, मासादिः, जूडिशीतल, पर्युपितात्रपानादिभक्षणम्‌, तुलस्यध्त्थाप्रादिवक्षसेचनम्‌। 
न श ह ~ क =: = 0 क. ३६।२९| रा. ०८९६ ००।०२।१८।३९| ३१।४२ ॥५ ४० (६।२० |२६ ०३।१६ | चैत्री १५ स्नानदानादिः, स्वारोचिपमन्वादिः, पूर्णिमत्रतम्‌, गृहारम्भः, गृहप्रवेशो हस्ते, पशिमदधिणयात्रा प्रतिपदि, भ. १९।०६ वावत्‌। 
< £ ॐ 2 2 ॐ 8 2 8 ॐ 3 $ ४ 8 8 8 ऊ छ ४ 5 8 द 2 & 8 ॐ ४ 2 ‰ ४ 815 प. ०५।२९ यानि, पणयः वेधाठलानाए, हे भत्वा, संत्माईन, आर्यमटनयनतो' सोपकरगागणनयान्‌ पागलन्तकायनम्‌ हनमद््नजदानम्‌, 
ला र्हा दिनद्यगरहा्र तिषठ | | दैनिकलगमनसारिणीचक्रम्‌ ०२ रवौ वल्ली ०८।३९।४६।४८ |विविधविषयाः-वैतरशुक्लम्रतिपत्तो नवमीं यावदरगापूजनोत्सवः-क्रियते या च वार्षिकोति वचनात्‌। तत्र षट 
मन्न; [_ बुधः वृहस्पतिः शुक्रः शनिः केतुः ||मि मेअ वृ.अ.|मि.अ] क. | सिअ] कअ [त-अ व्‌.ज.[ध.अम.अं कु जमोजं अयनांशाः २२।५०।३९ यन्न चित्र प्रतिमायां वा देवीं पूजयेत्सप्तशतीपाादिकं च कुर्यात्‌। चैत्रशुक्छतृतीयायाद्गौरीशङ्भरौ सम्यूज्य 
~त, 14. न्ति 


सुगन्यकैः।। सग्चखधृपदीैश टमनेन विशेषतः। आन्दोलयेत्ततो वत्स शिवोमातुष्टये सदा, चैतरशुक्लपञ्चमयां 
` | लक््मीव्रतम्‌, कृत्यमहाण्वि-शुक्छायामथ पञ्चम्यां चैत्र मासि शुभानना । श्रीर््रह्मलोकात्‌ सम्प्राप्ता 

केशवाज्ञया ॥। तस्मात्तां पूजयेतत्र यस्तं र्यो मुञ्धति। एषा श्रीपञ्चमी कार्या विप्णुलोकगतिप्रय॥ 
०६ वृ. |०९।२७।३२।०५ | ००।०१।४४।३५ |१०।२९।३६।४्१ | १०।०८१०।५९ | ०९।२५।४७।५९ | ०७।०२।२८।३७ || ४५।३३ || ०७।४५| ०९।८९ | ११।५४ | ६४६२ |१६।२८|१८।८३ |२१।०० [२३९० |०६।२२ |०३।०८।न्द्इ२ सदा कु॥ एतत्पानफल लिदगपुराणे--अशोककलिका दष्ट ये पिवन्ति पुनर्वसौ । चतरे मासि सिता 
०९।२८ ९७।५४ | ००।०३।२९।६३ |१०।२९।५०।५२ | १०।०९६७१९ | ०९।२५।५२।४३ | ०७।०२।२५।२६ || ४५।३५ || ०७।४९१| ०९।३७|१६।५० |१४।०८ |१६।२४|१८ ३६ [२०५६२३६३ [८१६८ |०३।०्द्‌ न्ड इत ते शोकमवापनुयुः॥ ब्रह्मपुत्रस्नानमन्रश्च-त्रहमुत्र महाभाग शन्तनोः कुसम्भव। अमोघागर्भसम्भूतं पाप 


०९।९९।० २४३ | ००।०५६३।५१ |११।००।०५।०३ ॥ १०९०।२३।२३ | ०९।२५।५७।२६ |०७।०२।२२ ९५ || ४५।३७||०७।३८| ०९३ ११८७ |१४।०५ [१६ ९१ | १८३६ |२०।५३ २३९० | ०१५ |०३।०१ |०८।३२| ०६०६ | ०९ एवौ वल्ली ०८।३९।४६।८५ हित्य मे हर्‌॥ चैत्रशुक्छनवम्यां रामनवमीत्तं तत्ा्गदेवतापूजनपूर्वकं श्रीरामं सम्पूज्या टदाक्तमतर- 


०६९२९७३२ |००।०६१८।२९।११।००६९ दय [१०११।२९।३५ [०२२६।०२।०२ |०७०२ ६२०५ ||२३९ ०३ ०२२०२६३ [य्‌ ६६७ [१८३२ |२०४द २३०६ ६१ [०२।७|४।२८|०५।५८] _ ` अयनांशाः २२।५०१४० ` [दशानन र नाय ल। सद्यसानां विताराय दैत्यानां निधनाय च॥। पशतरणाय साधू अते 
१० च. |१०।००।३२।२५ | ००।०८।२४।४७ |१९।००।३३।९२ | १०९२।२६।५१ | ०९।२६।०६।५७ | ०७।०२।६५।५४ || ८५।४१ || ०७।३०| ०९।२६| ११।२९ |१३।५७ (१६९२ |१८।२८ |२०।४५ |२३।०२ |०१।०७ |०२।५३ | ०८।२४] ०५।५३ | गमः स्वयं हरिः गृहाणार्घ्यं मया दत्तं भ्रातृभिः सहितोऽनघ ।। ततः परदिने इदं विष्णुरिति मरेण जुहुया 


९९ म. ।१०।०११०१८ (००९०९१०५ (११।००।४७१० । १०१३।४४।०७ । ०९।२६९१४५ |०७।०२१२।४३ ।|४५।४३।।०७।२७।०९।२३।१६ २६ १२५४१९१० (१८।२५ ।२०।४२ |२२।५९ ० ७ |०२।५० (०४२१ | ०५५० राह्मण भोजयत्‌। मिथिामाहाल्यं बृहद्विषणुपुराणे-मिधिकां ये नमस्यन्ति देशान्तरगता अपि। तेष 
ट गुक्तिशच मुक्तिश्च जायते :॥। मिथिलावासमासाद्य 4 तं 
१३।५० |१६।०६ |१८।२१ |२०।३८ |२२।५५ |०१।०० |०२।४६ | ०४९७ | ०५४ ५" नात्र संरायः। मिल्‌ जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। देहान्ते राघवं प्रप्य तद्र्तः 


१२ वु. |१०।०२।०२९० | ००९१।४७।२३ |११।०१।०१।०८ | १०९४।५१।२३ | ०९।२६९६।३३ |०७।०२।०९।३२ || ४५।४५ || ०७।२३| ०९९९।११।३२ ध मु \ दान्ते रावं प्राप्य त 
९३ वृ. |१०।०२।४७।०२ | ००६३।२३।४१ |११।०१९५।०६ | ९०९५।५८।३९ | ०९।२६।२९।२१ |०७।०२।०६।२९ || ४५।४७ || ०७।१९|०९।६५| ११।२८ | १३।४६ |१६।०२ |१८।९७ [२०।३४|२२।५१ |००।५६ |०२।८२ | ०४१३ | ०५ 1 भोजनान्ते स्मोन्नित्यं तस्व 
९४ शु |९०।०३।२९।५४ | ००९४।५९।५९ (११।०१।२९।०४ | १०१७।०५।५४ | ०९।२६।२६।०९ | ०७।०२।०३ ९० ||४५।४९ || ०७९५| ०९९१ |११।२४ |१३।४२ |१५।१८ [१८९३ |२०।३०|२२।४७|००।५२ |०२।३८|०४।०९|०५।३८ 4 2 र _ 

1- | ०८६९] ०२।०७|१९।२० |१३।३८ [१५0 [१८०२ २०२६ [२२ | ० ष्ट रर इय न्न्प ग्द व म प ० ५९ बुधः ०५ तः प्चिमोदितः, मार्गी पू्वोदितो वृहस्पतिः, 


१५ श. |१०।०४ ९ ६।४६ | ००९६।३६।१७ | ११।०१।४३।०२ | १०।१९८।१३।०९ | ०९।२६।३०।५७ | ०७।०२।००।०० || ८५।५१ 
ज - ~ हित ज ष प छ छ ण्ठ = न्क तप्त | 
ॐ ॐ ॐ &ॐ& ई 2 2 8 ठ ४ दढ ई ६ ४ ई ६६६६६४६६ ईई ६। वातावरणम्‌ पस्य पूर्वा मेवचारवाततापादयस्तदुतर्भागे ाच्छावातोपरपातमेषयारदयः) 


०१ श. (०९।२९२।४८।५९|११।२२।५६।३६ |१०।२८।२५ ४५ | १०।०२४१।०७ | ०९।२५।२२।४७ |०७।०२।४४।३९१ || ०५२३ || ०८।०य्‌ १०००] दृद ३ [१३१ एद च्ड दर ०र [९ दद्‌ [२३४ ०१।४१ |०३।२७|०४।५८ 
०९।२४।३३।४६। १९।१४।४६।०१ |१०।२८।३९।५४| १०।०३।४६।०९ | ०२।२५।२९।०३ [०७।०२।४१।२६ || ४५।२५||०८।००|०२।५६] १२।०९|१२।२८ ६ ०३ [१८५८ [२९९५ |२३३२ [०१३० [०३२३ 
०९।२५।९८।३६ | ११।२६।३०।४० ।१२ ॥२८।५४।०६ | १०।०४।५२।२२ | ०९।२५।२३।४७ | ०७।०२।३८९० || ८।२७ || ०७।५६|०९।५२|१२।०५ १८।२३|१६३२|१८ 9 २३।२८ |०१।२३ |०२३।९९ |०८॥५० 
० म॑. |०९।२६।०३।२६ | ११।२८ १५९९ |१०।२९।०८१९८ | १० 1०५५।५८।३५ | ०९।२५।२३८।३१ | ०७।०२।३४।५९ || ८५।२९ || ०७।५३| ०९।८९| १२।०२|१९४।२० |१६।३६ |१८।५१ |२१।०८ |२२।२५ [०१।३० |०३६६ |०४।४५ 


वु. (०९।२६।४८।१६ | ११।२९।१९।५७ |१०।२९।२२।२३० | १०।०७।०४।४७ | ०९।२५।४२।९५ | ०७।०२।३१।४८ || ४५।२१ || ०७।४९| ०९।८५/| ११।५८ | २४९६ |१६।३२ |१८।८७ |२१।०८ |२३।२१ |०१।२६ |०३९२ [०८४८३ 


] 


। 


ध भ + ~+ ˆ -श्ठः ¬ ए गतः 


च्छ ख 
स दज दज तन 


च्छ न 


तिथयः तिथयः नक्षत्राणि योगाः करणानि चद्रगशयः स्ष्टसरयः (दिनमानम्‌|सू. उ. सू. अ दिनाङ्ः वैशाखकृष्णपश्षः शकाब्दः १९४४, संवत्‌ २०७९, सन्‌ १४२९ साल, दिना १७।०८।२०२२ ई. तः दिनाद्भं ३०।०८।२०२२ ई. यावत्‌। २९ 
लिति |द.प.][ षं मि. | न. दप. | षमि. |यौ द्‌ प. | क. द्.प. |. द-प] चपि. तरयदिः | द च. घं.मि.घं.मि.| राका अं। थ शुद्धः, वसन्तर्तुः, सौम्यगोलः, सौम्यायनम्‌, दधिणे कालः। 
९१ र (४३।४९। रा- ११९ | नित्रा ०५।४६ | दि, ००।५७। वज्रः ४८।२८ | बा. १५।४५ ह ००।०३।२७।२२|२१।४६ ।५।३९ ।६।२१ १७ | चित्रायां वृहस्पति्ैधात्‌ स्वात्याञच शुक्रवेधाद्िवाहो मध्यमो दिवारात्रौ, द्विरागमन दकषिणयात्रा च द्वितीयायाम्‌। 
०२ च.। ३९९० रा. ०९९८ +स्वा. ०३।३५ | दि. ०७।०४ | सिद्धि४१।५७ | तै. ११।२९ व रा. १२।०९ |००।०४।२५।५१ | २१।५० |५।३८ |६।२२ गृहारम्भो मुण्डनञ्च स्वात्याम्‌। ू । । 
०३ म॑. |३३।५३। सं. ०७९० | विशा.००।३२ | प्रा ०५ ५०] व्य. ३४।८२ |च. ०६।३२ | वृषठिकः अहोरात्रम्‌ _|००।०५।२४।२०| ३१।५४ (५।३७ |६।२३ अनुराधाद्‌. ५६।२५, भ. ०६।३२९ उपरि ३३।५३ यावत्‌, वक्रतुण्ड ४ व्रतम्‌, चद्रोदयो रात्रौ घं. ०९१९, परिमोत्तरयात्रानुरधायां ज्येष्ठायाञ्। 
०४ वु. |२८।०५| दि, ०४।५० | ज्ये. ५२।५७ ]. ०२।४७ | वरी. २७।२४ | ब. ००।५९ | वृ. ५२।५७ | रा. ०२।४७ |००।०६।२२।८९|३१।५८ |५।३६ [६।२४ मुण्डनं पञ्चम्याम्‌, विवाहो द्विरागमनञ्च मूले, पथिमयात्रा प्या ज्येष्ठायां ततः पूर्वयात्रा, गं. ४६।५७ उपरि। 
०५ वृ. ।२२।०५। दि. ०२।२६ | मूलम ४८।४८ | रा ०९।०७ | तरिषिः १९७ तै २२।०८ धनुः अहोरात्रम्‌ |००।०७।२१ ९८ | ३२।०१ (५।३६।६।२४ विवाहो द्विरागमनं पूर्वोत्तरयात्रा च पञ्चम्याम्‌, द. ति. २२।०५ उपरि, गं. ०६।५७ यावत्‌। 
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तिथयः मिश्रमानकाकलिकदैनिकमङ्गलादिस्पषटग्रहा दिनद्वयग्रहान्तरं गतिश्च ०१ एवौ वल्लो ०८।३९।४७।०२ [विविधविषया-मेषसड्क्रमे वारिपूर्णघटदानम्‌-्रिकशादिकमादाय ॐ सोपकरणवापिपूर्णघराय नम: ३। 
- अयनांशाः २२।५०।४१ कुशोपरि ॐ ब्राह्मणाय नम: ३। घटं सिक्त्वा-ॐ अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ 
= त > = => 
दिनानि मङ्गलः बुधः वृहस्पतिः शुक्रः शनिः केतुः मे. अं. . अं. | सि. अं. क. अ. मी.अ. तद वृ. ४. |मेपार्कसङ्क्रमण्रुक्तपुण्याहे (पुण्यकाले) अमुकगोत्रस्य मम श्रीजमुकरशर्मणः सकलमनोरथसिदधिूर्वक-- 
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०७ श.|१०।०९।३१।५५ | ००।२६।२८।०७| ११।०३१९८।०५ | १०।२६ १९०२९ |०९।२७।०० द्‌ |०७।०१।३७ प्‌ १३९२ १५।२८ | १७४३ २०।००|२९२ ९७ | ०२३।२९|०५।०८ पसूरत्रं चणकं > कोद्रवन्तथा। शाकं मघु परत्नं च पुनर्भोजनमेधुने।। दानवस्तूनि स्कान्दे-प्रपा कार्या च 
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१२३ वृ. | १०९२।९६।३७ | ०१।०१ ८४९४ | ११।०४।२४।३५ ११।०१।५५।२२ | ०९।२७।१९९७ |०७।०१।२१।५१ ०६।२६| ०८।२२।१०।३५।१२।५३ ।१५।०९।१७।२८ (१९।६१ |२१।५८ | ००।०३|०१।४९ |०३।२०|०य।६९ | ३ [गद्वासागर-धनु शतर-इनद्ररमसर-जानकीहद--वहिमध्यमकुण्ड-रलसागर- कौण्डिन्यसर-अद्रागतीर्थ- 
१४ शु-| १०९८।०१।२२ | ०१।०२।४२।२७ | ११।०४।२७।५० | ११।०३।०४।३० | ०९।२७।२२।५२ | ०७।०१९८।४० || ४६ ९४|| ०६।२३| ०८१९९ |१०।३२|१२।५० |१५।०६ १७।२१ (१९।३८ |२१।५५ |००।०० |०१।४६ | ०३९७ | ०४।४६ # च. श. २ | लध्मणकूण्ड-ग्गासरःसु स्नानादिभिर्लष्वी प्रिमा सम्पद्यते। 
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अयनांशाः २२।५०।४९ गगा मोक्षदा त्ववगाहिता।। यैः पुण्यवाहिनी गन्ना सकृद्धक्त्यावगहिता। तेषां कुलानां ठद्रन्तु भवाततारयते 
1 शिवा।। अनेकजनमसम्भृतं पापं पुंसां प्रणश्यति।। आग्नेये-गद्गायां पूजितायान्तु पूजिताः सव्दिवताः 
तस्मात्‌ सर्वभरयत्नन पूजयेदपरोपगाम्‌।। गङ्गायाः स्मरणफलम्‌--गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ ध्यायन्‌ जाग्र भु 
शसन्‌ वदन्‌। यः स्परत्‌ सततं ग्वा स वै मुच्येत वन्धनात्‌॥। पूर्णिमायां तिलदानमहतत्वमादित्यपुराणे-ज्येट 
मासि तिलान्‌ दद्यात्‌ पौर्णमास्यां विशेषतः। अश्मेधस्य यज्ञस्य फलं प्राोत्यसंशयम्‌।। 
गरहस्थितिः- मार्गा पूवोदितो मब्रलः, वक्र पूरवोदितो वुधः ०१ तो मार्गी, माग पूरवोदितो वृहस्यतिः, मर्गं 
पूर्वोदितः शुक्रः, वक्री पूर्वादितः शनिः। 

वातावरणम्‌-य्स्व पूर्वर्दभागे वातमेषचारडज्छावातादयस्तदत्तरा्धमागे वाताप्रचारतापाग्निभयादय;। 
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नागररिव नागाः व किल टूरतस्तस्य ।। एवं कृते सर्पभयं 


न 
कार्तिकशुक्लद्रादश्यां तस्य ननन । आर््रस्थि सूर्ये : 
विधेयम्‌, शातातपः-नवोदकं नवात्र च गृहप्रच्छादने तथा। पितर. समहयत्यन्मष्टकासु मघासु च। ॥ 
आर्ागतसूर्यस्यादयदिनत्रयं वौजवपने निषिद्धम्‌, राजमार्तण्डे-रवौ रौद्रा्यपादस्थे भूमेः सजायते रज 
तस्मा्िनत्रयं यावद्‌ वीजाधानं न कारयेत्‌।। अत्रैव पायसभोजनमहत्त्वम्‌-आरदरायाः प्रथमे पद कषीरमरनाति 
यो नरः। अपि रेषयुतस्तस्य तक्षकः किं करिप्यति।। धौरत्र पायसम्‌। आषाढ्यां शिवपूजनफलम्भविष्ये- 

आपादपूर्णिमायां यो विधिवत्‌ पूजयेच्छिवम्‌ । सोज्धमयफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ५८ 


ए. 


गा केनचित्ररः। व्रतेन नो चेदाप्नोति किल्विषं वत्सरोद्धवम्‌।। असम्भवे तुलाकेऽपि कर्तव्य ( 
| प्रयत्नतः।। ता चद्रोदये मेवे वृषटल्तमा सभि चन्यथा भिम, न 
लत मयान पूर्वपादे सति सुभि प्रजापौडा चोत्तरापादे। ूर्भमायां वायुपरीक्षणम्‌-तव 
|पर्व्िमवायुकोणोतेशानवायु धायोत्ततिः सुवृटिः मजाखुलञच जायते तदितरवायषु भीतिः दुर्भादिकठेि 
| ग्हस्थितिः- माग पवोदितो मङ्गलः, मागी पूरवोदितो वुधः ०२ तः पूर्वस्तः, मार्गी पूर्वोदिते वृहस्पतिः, मग 
शुक्रः, वक्रौ ू्वोदितः शनिः। 

वाताप्रचार्ञ्ावातादयस्तन्मध्यभागे वातातपखण्डवृष्टयः। 


न ए 


3. 
|> | 


( 


‰ |> | च 


© 
& 
ठ 


8 


ठ [~ 
5 | ०9 
== 

© 


1-- 


११०२५०३ 


* गरुडादिवर्गचक्रम्‌ * 
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०१०२० | (तोः, मीनपतेः केतोः जंपादिकं शनौ युधे वा कार्यम। 
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भ्रूमध्य |सम्मानम्‌ स्तनयोः | सौभाग्यम्‌ |वाममणि च | ल त न वृष |१,२८,३३.४ ६० वत विघनेन यथोदितम्‌ मत्रे यदा काको तदा वदेत मरणं महारषटमथापि वा।। शान्तं तत शक्र श्‌४अष्ण्व८ अरशूरवथ्शूर२अद्श्‌ । च्शू४्व 
श (व पनतः | [९ {९२२.२०२५.०५प६ स | य | वा। शान्तिं तत्राप. कुर्वीत विषनेन वसते हेतुना विना।। तदृहर्णिमाचषे ्रमरिष्टमापि ।एति- शू ४ व ६ अध्श्‌२व४अ ण्‌ दव क 
अधरोष्ठे | एषर्यपिः व इना त त . त त नं --- ७० करक ५,२५.४०.४८.,६२ ८० (पकक) ते 1 । नारदसहितायाम्‌-दिवा वा यदि वा रत्रौ यः [8 अष्व४अण्शुरअरव६ 
नासपरे [गः [जतु |गाभः ¶॥ त रम जु ~ ६५ ||सिंह_|५,१३,२८,३६,४८ ६ । दोः ृत्यरणोति ह्यथवा स्थाननाशनम्‌॥ सर्ास्तमनवेलायां वायसः संस्पृशेद्यदि रवि- मा६ आशिनकर्तिकमार्गपोषमासेषु 
तात + ये | शुभः केशान्ते कष्टम्‌ कन्या |१,३,१२,२६,३३,४३ ६८ || कन्या |४,१६,२३,३६,४ न निब्दो व वा पुंसो पृतयुप्रायकः।। अङ्गनां च स्मृशेत्काको वैधव्यं वनद बल ऊ ८ शुर मा-य्चू ष्व. अव. -५अ ६ युः ९अ-४ शु. 
= यवृद्धिः |जह्वयोः | शुभः गुल्फयोः _ धनम्‌ तुला _ |२,८६.२१.३३.४१,५१६१ ६५ ||तला त १०० | गवां गोष्ठे वधवन्धनमापुयात्‌। प्तिचद्र प्तिसूरयं वायसः स्पृशते तत तिदिशेत्‌। नदीति अभ्वअष्वररे अध्व अध्व द 
= 9 ~ ~ ~~ 1 तला |१५,३१,३५,५४,६२ एद |च विनिर्दिशेत्‌॥ मासैः प््भिवास्य निशाभिः : स्पशते यदि। अर्थहानिं तथा मृत्यु शसेण मब्रल्- मार व ६ अष्टवष् शुरव््र्‌ अ 
न प भ्रमणम्‌ ३२,७.८१३.३२.२५.४५,६३ |७५ || वृश्चिक |११,२८,३८,५२,६२ प्भरिवास्य तिशाभिः फएठमादिरोत्‌। तदिनादि फलं सद्धिः ्रक्तम् [वथ | शुर२व्२ अरश्‌रअ६वनमाध्व४ 
: _|धूनलाभः |स्कन्धयोः विजयः |वामचरणे__ [वन्ुनिग्रहः धनु ` |३,९९०.९९.२३.३६.४०,५७,६७ |९५ ||नु १२८११५१५ ९०० |शुभाशुभम्‌॥ शन्ति तत्र रक्त शाखेन कर्मणा।। महानदयम्भसि फलं सद्भिः मोक्तमत शू्ञजय्माध्शू४्वप्शूरव८अन्व८अ६ 
दक्षिणभुजे पराक्रमः |नाभौ [इः पादान्ते म मकर २,८,१०,१८.३१,३८,४२ ०६७ । ८१ | नत्वा रि शवलिद्ग निरी्येत्‌। ह अ वर्ज ८य्‌व म 
६ स्रीनाशः - ३,१०,३२,२३,४२,५१,५६,६१ [१०० ||मकर  |५,१३,२७,३६,५७,६२ सम्पूज्य छिद्वन्तु स्तुता च दिक्पतीनपि।। आरभ्य तदधिनादेव वायसेभ्यो वलिं धिपेत्‌। |युक्र- अ ध ६्शु६अ८वय्अद्वद६्मार 
~ ° पल्लीपतनफलम्‌ * कुम्भ (१८,२२्‌ ६१ ||कृम्भ क ड ८५ |शनरदिन राप्ते एकान्ते शुभमन्द ॥ कृष्णानि नववसराणि बदरि नवानि त ८१७ रानि 4 
यदि पतति च पल्ल दक्षिणाङ्गे रणां स्वजनधनवियोगी लाभदा वामभागे मीन |१८,३३ त-अ ८ ९० | शनिदिते गद्वादिमहानद्यां साता कृतनित्यक्रियः शिवलिङ्गं + शनि माथशू४्ञज८श्‌८अ श्‌ रअर्रश्‌ ४वष्मा 
वी ; (1 १ १,८,१३,२६,४८ ` [षता लनं वव यः शिवलिङ्गं पगम्य प्देवताविषणुपूजनं विधाय फरुप्तजयोत्तत रतानां सास्य चलत क्ते त्ह्लिद मरमं र्य ६ 
व च मृत्युः करवरणहदिस्था सर्वसम्पत्तिदा स्यात्‌॥ वरमापोपरिस्पीठ छं हमय कृष्णवस्र-स्क्तोप्णीप-दण्डैरलङ्कृतं यमं सम्पूज्य तत्परितः पूर्वादक्रमेण &। ) ततः कलशस्थापनं विधाय सूर्यादिनवग्रह-इद्रादिदशदिक्षालान्‌ | करणन्तथा। शिवस्याज्ञां समासाद्य देवकार्य ठि ५ महिरणेदं नरा हितकाम्यया ।। न वार-तिथि-नक्त्र न योगः 
फलानि पुरुषाणाम्‌, खीणान्तु वैपरीत्येन ज्ञेयानि । अनिष्टपल्लौपतने काकान्‌ सम्पूज्य शिवं पूजयेत्‌। ततः अग्निस्थापनं कृत्व प्रजापत्यादि नवग्रह होमं विधाय “मुग्‌ मापोपरि कपिल -नीतगव -विकृतस्व क्रौड - विद्युज्जल -कृष्णकर्ु--काल -ेतसं्कान्‌ स्याच्छूये च मरणं धरुवम्‌॥ अयं र्यादिवारष 1 ॥\ माहिन विजयो नित्यममृते कार्यशोभनम्‌। वक्रे कर्यविनाशः 
स्नात्वा तिलमाषादिदानं कार्यम्‌। शिवालये दीपं ददयादषटोत्तरशतसद्यक वसरं सहिरण्यं (तदभावे ) कृत्वा दान कु्यत्‌। ततो यथाशक्ति 1 सुगत पन्था अनृक्षर आदित्या सक्रतं यते।त्रावखादो अस्ति वः।" इति मन्रेणाष्टोत्तरशतं नम्‌ भय यदिन हिदियोगरमनाणकाेनव्यतीतो भवतीति ङे विर ्‌ 
व = भु सद्रवयमु/ व अन्नदानज्गोदानञ्च कुर्यात्‌। ततो विसर्जनं कृत्वा दधिणां ( जुहयात्‌। काकस्य भस्वणफलम्‌-आदित्यमण्डलं स्वपर चन्द्र बा यदि परयति रं र चक्रे विलोकनीयम्‌। 
नमः शिवाय” इति शिवपञ्चाक्षरमन्रस्य जपश्च कार्यः| वा निवेदयेत्‌। ततो ब्राह्मणभोजनं कुमारीभोजनञ्च कारयेत्‌। एतन्मध्ये , तिनं कृत्वा दक्षिणं दत्वा कलशजलेनाभिपेकं कुर्यात्‌ यममूर्तिवखुवर्णादिकं [यस्तु क्रोशते यः पुनः पुनः ते । रोभर्विमुच्वते रोगौ चारोग प त्तनडकन्ते 
; कुः ॥ शान्तिदिनपर्यनत प्रतिदिनं काकेभ्यो बलिं < 3 बराह्मणाय आचार्याय पुनः पुनः। पतर जायते तस्य दशकर्मविनिर्दिशेत्‌। रुधिरं ी श्रियमाप्नुयात्‌ ।। निगडरवध्यते 
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क्ति-नाडीवृत एवं करनििवृतत के दधिण या उत्त अन्तर को क्रान्ति कहते ई। अंशादि क्रन्तिसारिणी के वामभाग मे अङ्गज महीन के नाम तथा ऊपर दिना है । जिस दिन की क्रान्ति जाननी 
ह उत दिन के दिनाङ्क एवं मास के सामने वाले कोष्ठक में दे । पूर्यन्ति २९ मार्च से २२ सितम्बर तक उत्तर ऋण) तथा २३ सितम्बर से २० मार्च तक दक्षिणा (धन) होती है। 
अ्ारा-उरौ अथवा दविणी शरवस्थान से ९० अंश के अन्तर पर निर्देश दै। निरधदेश से जो जितना उततर रहता है उसका उतना उततर अधश तथा जो जितना दक्षिण रहता है उसका उतना 
दिन अग्रश होता हे। सर शदो मँ यह कटा जा सकता है कि पमध्य रेखा ते जो जितना उततर रहता है उसका उतना उत्तर अश्वांश तथा जो जितना दधिण रहता है उसका उतना दधिण 
अद्रा होता है। यह मान अपने धितिज तथा प्रुवस्थान के अन्तर्‌ तुल्य होता है। 

देशातर-देशान्त का अर्थ है दो देशो (स्थानो) का अन्तर। यह वे प्रकार का होता दै-ूर्वपर एवं दधिणो्तर। पूर्वापर देशान्तर का ज्ञान रेखांशो के अन्तर से किया जाता है तथा दधिणोत्तर देशान्तर 
कन्नान अं दारा होता ह। दक्षिणोत्तर देशान्तर (चर) के साधन हेतु अधरांश एवं चरसारिणी कौ आवश्यकता होती है। मिनरसेकण्डरूप चरसारिणी के वामभागे १ से २४८ अंश तक क्रान्त्यंश 
तवा ऊपर पे १ से ८० अंशा तक अश्वांश दिया गया है। 

विविद्यालय-पञच्म्‌ के द्वारा अन्य स्थानों के तिथ्यादि एवं सूरयोदयास्तादि साधन कौ विधि-दिनाङ्क १५--०८--२०२९ ई, को देवघर पे तिथ्यादि एवं सूर्योदयास्तादि साधन हेतु चरमिनट का 
साधन करना दै। देववर का अर्थांश २४.अंश २८ कला ऊर एवं देशान्तर ८६ अंश ५५ कल पूर्व ह। अंशादिक्रनतिसारिणी भे उस दिन कौ सूर्क्रन्ति ९८ अंश ०८ कला उत्तरा ऋणात्मिका 
दै। सरिणौ मेँ २४८ अंश अश्ंशा तथा १४ अंशा करन्ति सम्वन्धी चर्‌ २५ मिनट ३० सेकेण्ड दै, किन्तु २८ कठा अश्वांश तथा ०८ कला त्राति सम्बन्धी चरमिनर नर्ही दिया गया है! अतएव 


= 


अदवीरा एवं करन्ति की कलाओं से सम्बद्ध चरमिनट हेतु अनुपात के द्वारा इसका साधन कला चाहिए जो निम्नलिखित रै 


२४ अंश एवम्‌ १५ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि = २७ मिनट २४ सेकेण्ड 
२४ अधांश एवम्‌ १४ क्रान्त्यंश का चरमिनरादि = २५ मिनट ३० सेकेण्ड 


अन्तर चरमिनटादि 


०१ मिनट ५४ सेकेण्ड = १९४ सेकेण्ड। 
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श ९१२ > ६० = १५ सेकेण्ड १२ प्रतिसेकेण्ड = १५ सेकेण्ड (अ) | दक्षिणोत्तर अन्तर का साधन चर्‌ द्वारा किया जाता का प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा | | ०२ |-०४ 

२४ अक्षार एवम्‌ १४ क्रान्त्यंशा का चरमिनटादि = २५ मिनट ३० सेकैण्ड ए यृ अमत तथा निर सये काभ कसे व (= 

| ज) अनुपात से पराप्त फल + १५ सेकेण्ड इसके धन-ऋण संस्कार कसे का नियम निमित है ~ ०४ ।--०५ 
| [त्व ४ अश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला करन्ति का चरमिनददि = २५ मिनट ४५ सेके्ड (व) १. जिस स्थान का पञ्चाङ्ग हो वहो के अक्षांश से अभीष्टस्थान का अक्षांश अधिक हो तथा उत्ता करन्ति हो तो चरन्तर | (-%५ ,-°५ 
२५ अक्षार एवम्‌ १५ करान््यंश का चरमिनटादि = २८ मिनट ४३ सेकेण्ड धन होगा अन्यथा ऋण होगा। ० ९ 

२५ अंश एवम्‌ १४ क्रा््यंश का चरमिनटदि = २६ मिनट ४२ सेकेण्ड - २. जिस स्थान कापञा्ग हो वरहो के अघरंश से अभीषटस्थान का अक्षांश कम हो तथा दक्षिणा क्रान्ति हो तो चरन्तर ~ = 
_ अन्तर चरमिनटादि = ०२ मिनट ०१ सेकेण्ड = १२१ सेकेण्ड 0 हे (3 

वतं १५ तथा १४ कर्ति के मध्य ०१ अं कान्ति अथवा ६० कला का अनर है जिसका चरभिननर १२९ सेकेण्ड प हमा ह। रवप देशान्तर तथा चरान्तर दोनों धन या ऋण हो तो योग कसे पर धन या ऋण स्पष्टेशान्तर होगा। यदि एक धन तथा क 
अतएव ०८ कला क्रातति सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात कते है अन्य ऋण हो तो दोनों का अन्तर करं । यदि धनमान अधिक हो तो स्पष्ट संस्कार धन तथा यदि ऋणमान अधिक हो तो स्पष्ट (न~ 
१ अंश अथवा ६० कला का चरमिनरन्तर = १२१. सेकेण्ड ॥ संस्कार ऋण होगा। यही स्पष्टेशान्तर संस्कार ह। उदाहरण-दिनाड १५-०८-२०२९१ ई. को देवघर के तिथ्यादि का मान नल 
अतएव ०१ कला का चरमिनटान्तर = १२१ सेकेण्ड ~ ६० साधन कना हे। अभीष्ट स्थान देवघर का अधांश = २४ अंश .२८ कला उततर, रेखांश = ८६ अंश ५५. कला पूरव, उता = 
अतः ०८ कला का चरमिनयन्तर = १२९ सेकेण्ड > ०८ ~ ६० = ९६८ + ६० = १६ सेकेण्ड ०८ परतिसकेण्ड = ९६ सेकेण्ड स) | रि = १४ अंश ०८ कला ऋणालिका, ूरवसधित वर = २६ मिनट । विश्विद्यालय पञ्चन्‌ का अंश = २६.अंश र 


२५ अकाश एवम्‌ १४ करान््यंश का चरमिनरादि = २६ मिनट ५२ सेक ३५ कला उत्तर, रेखांरा = ८५ अंश ३० कला पूर्व, उत्तर क्रन्ति = १४ अंश ०८ कला ऋणात्िका, पूरवक्त विधि से दिना 


१५-०८-२०२९१ ई. को मिथिला का चर = २९ मिनर। मिथिला से देवघर पूर्व है। अतः रेखांशान्तर = ८६।५५-८५।३० 


२४ अक्षांश १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनटादि = २५ पिनट ४५ सेकेण्ड 
५ (य) अनुपात से प्राप्त फल = + ३४ सेकेण्ड दिनिमान-मिश्रमान-सूर्योदयास्तादि साधन कर ठे। ततः पञ्नस्थ मिग्रमान एवम्‌ अभीष्टस्थानीय मिप्रमान के अन्तर से ग्रहति २८ | -१३ 


(स) अनुपात से प्राप्त फल = + १६ सेकेण्ड ४ +० 

| = .०१।२५ को ४ से गुणा कएने पर देशान्तर मिनट ०५।४० = ०६ मिनट (स्वल्पान्तरात्‌) धन हुआ। पूर्वोक्त नियमानुसार +० 

भए २५ अशा एवम्‌ १४ अंश ०८ कला करानि का चरभिनयदि = २६ मिनट ५८ सेकेण्ड (दौ मिला के अदे दवयर का क्श कम तषा गि द मलधन ना त 
२५ अक्षांश एवम्‌ १४ अंशा ०८ कला क्रान्ति का चरमिनगदि = २६ मिन ५८ सेकेण्ड चरान्तर ऋण। यहं देशान्तर ०६ मिन धन तथा चरान्तर ०३ मिनट ऋण है ।अतणएव इन दोनों का अन्तर. ०६-०३ = ०३ न 
२४ अक्षांश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनरादि = २५ मिनट ४५ सेकेण्ड मिनट स्पषटदेशान्तर धन हभ। इसे ठाई से गुणा के पर ००।०७ दण्डादि स्पष्टदेशान्तर धन हआ। अतः दिनाड र 
अन्तर चरमिनटदि = ०१ मिनर १३ सेकेण्ड = ७३ सेकेण्ड १५--०८-२०२१ ई. को मिथिला के तिथ्यादि मान मे ००।०७ दण्डादि का योग कसे पर निम्नलिखित ति्यादि मान देवघर च 

बह २५ तथा २४ अक्षांश के बीच ०१ अक्षांश अथवा ६० कला का अन्तर है जिसका चरमिनन्तर ७३ सेकेण्ड प्रप्त हुआ है। अतः | का हेगा- मिथिला मान दण्डादि स्पष्टदेशान्तर दण्डादि देवधर मान दण्डादि +० 
२८ कला अक्षांश सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते है सप्तमीतिधि १०।०७ + ००।०७ १०१४ सप्तमीतिथि 
० अंश अथवा ६० कला का चरमिनरा्तर = ७३ सेकेण्ड स्वातीनघत् व +००।०७ ०२।५२ स्वातीनधत हि 
अतएव ०१ कला का चरमिनटान्तर = ७३ सेकेण्ड ~ ६० ॥ शक्छयोग ११।३७ + 91०५9 १९४४ शुक्लयाग २५ |-१२ + 
. _ = 9 नि? मिथिला विश्विद्यालय-पञचा्गम्‌) से अभीष्ट स्थान का प्रहस्यष्टीकरण-विश्विद्यालव- पञ्चाङ्गम्‌ में मिप्रमान(पध्यरत्रिकालिक = +: 

अतः २८ कला का चरमिनटान्तर = ७३ सेकेण्ड 3 २८ ~ ६० = २०४४-६० = ३४ सेकेण्ड ०४ प्रतिसेकेण्ड = ३४ सेकेण्ड (य) रम दिया गवा है। [भ यवते के ए पू 1 च -- ० 

+०३ 
३ 


दवा पराप्त फल को पूर्व म ऋण तथा पश्चिम मे धन कले से अभीष्टस्थान का पिगरमानकाकिक ग्रह हेगा। उदाहरण-दिना | [२९ | -१३ 


अतः २४ अंश २८ कला अधांश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला उततर क्रान्ति का चरमिनट = २६ मिनट १९ सेकेण्ड = २६ मिनट। अव | १५०८२०२१ ई | प्‌ |-०५ | ,०३ [+° 
दिर्दसाधनतालिका दवारा दिनमान साधन करते है ०६।०० + ००।२६ = ०६।२६ दिवाषण्यदि। इसे ढाई से गुणा कले पर १६।०५ | ूरयोदयास्तादि सथन कर। ततः 1 = ००।०९ दण्डादि को सू्यगति त व त [^ - 
दि दग्मान हुआ। इस द्िुणित करने पर ३२।१० दण्डि दिमान देवर का ुमा। इसे ९००० वण्ड मेषे पर २७।५० | ५७२४ े गुणा कर ६० से भाग दे प्र प्रात विकलदि फल ०८।३७ = ०९ (वलात्‌) को पञ प्मानकालिक देशान्तर एवं वेलान्तरसंस्काप्कार-सम्पू्ं भारत भे रण्ड (मानक) समय समान दै। इसकं अनुसार एक हौ समय होक जगह 
दण्डादि एत्रिमान देवधर का हअ। दिनमान + रन्य्मान = मिघ्रमान = २२।१० + १३।५५ = ४६।०५ ्रमान देवघर का हुजा। स्पष्टस्य ०३।२८।२३३ मेँ घटने पर ०३।२८।२३।०४ देवघर का पप्रमानकाकतिक स्णषटसूर्यं हुआ । इसी प्रकार अन्य दिनों |१० या १२ बजते हँ परतु लोकल (स्थानीय) समय प्रत्येक जगह के भिन्नभित्र होते है। अत; स्थानीय समय वनाने के लिये वेलान्तर 
भी स्थान का सू्ोदयास्त साधन -दिनमान मे ५ से भाग दे प स्स होता ह।सू्यसत को १२।०० षणे मे षरे पर सर्द | के रह भ बनाए जा सकते है। ततः परमान (रीथ) कारिक ग्रह से इष्टकलिकं गरह्पष्टीकरण (षठ २) नियमानुसार | ओर दशा्तर ये य संस्कार (योग या अन्त) कला चाहिये। जते ~ ९ जनवते को देवघर क षड (मानक) समय मे 3 मिन 
का मान होता है। यथा- ३२१९०२५ = ०६।२६ घण्टादि सूर्यास्त एवं १२।००-०६।२६ = ०५।३४ घण्टादि सूर्योदय देवर का हआ। | अभीष्ट तिथि को मिघ्रमानकालिक ग्रह से इष्टकालिक ग्रह साधन किया जा सकता है। वेलान्तर छण एवम्‌ १८ मिनट मानक देशान्तर धन कर देगे तो देवघर वदयनाथधाम) का लोकल (स्थानीय) समय हो जाएगा। 


स्थान अक्षांश पिधिलदेशान्तर मानकदेशान्तर 


अहल्यास्थान २६।३३ + ०१।३० 


२६।२९ - ४२।२८ 
३१।३७ - ४२।२० 
२६।४९ - १३१२ 


२६।०६ + ०८।०० 


अहमदाबाद २३।०३ -- ५९१।२० 


२७६० - २९५६ 
२५।३४ -- ०३।२० 


आसनसोल २३।४२ + ०५।५६ 


२२।४२ - ३८४० 
२३।०९ ~ ३९।०८ 
२०।४८ -- २८१२ 
२४।३५ -- ४७१६ 
२४।४५ -- ०४।२० 
२०।२६ + ०१ ४४ 
२५।३० + ०८।२० 
२७४५ - ००।४० 
२६।२८ - २०।३६ 
२५।२० + १०।०० 
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मे जोड़ देने से अभीष्ट पभा अ्गुलादि हो जाती ै। इमे सूत्रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है- 
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लक्ष्मीः ि 
1 


ततस्तेषां नरव्याप्र! वुद्धिरासीन्‌ महात्मनाम्‌। अमरा विजराध्ैव कथं स्यामो निरमयाः॥ 
ततो निधित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌। मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्धुरमितौजसः॥। 


पलभा-देशान्तर एवम्‌ अशांश कौ रति पूर्वतः मिथिला कौ पडङ्गुल पलभा का मान सीतामढी का सिद्ध होता है। इसौ आधार पर राशियों के मिथिलोदयमान करे गए है अष्टदुपकषाः शरिवाणपकषाः गुणाभ्ररमा 
गुणवेदरामाः। शेकाब्धिरामा वसुरामरामाः क्रमोत््रमान्मेषतुलादिमानम्‌।। (पलशतक, श्ोक १४)। कोई भी पञ््ग किसी खास रेांश, अधांशा एवं पलभा के आधार पर्‌ वनता है। तदनुसार “विविदयाल्य पञ्चाङ्गम्‌" 
का रेखांश ८५।३० पूर्व, अश्वांश २६।३५ उत्तर तथा पलमा ६ अङ्गुल हे। मिथिला के सभी पञ्चाङ्ग इसी रेखांश एवम्‌ अक्षांश के आधार पर प्राचीनकारु से बनते आ रहे है। 


उक्त नियमानुसार ०६।३५-० 
= ०६।०७ = प्रामाणिक समय होगा जानकी जन्मभूमि सीतामदढी-नालन्दा-मुजफफरपुर-रची का। उक्त विधि से उक्त तिथि को किशनगञ्च मेँ ०५।५७, 


० मे ०६।४६, 
दिनों मे भी ज्ञातव्य है। उक्त तिथि को वेलान्तर परमाधिक (१६ मिनट धन) है । १५१६ अगप्रील एवं जून को वेलान्तर शून्य 
का सूर्योदयादिमान शुद्ध दै। 


भूकंन्धिक गणना के आधार पर धर्मकृत्य का सम्पादन तथा फलादेश उचित है। इस दृष्टि से सूर्यसिद्धान्त के आधार पर निर्मित मकर्दसारिणी के अनुसार वना हआ “विशवविद्यालय-पञ्चा्गम्‌” सर्वथा 
| ॥ 


मे किसी भी प्रकार का आष्ेप अनुचित है। अतएव यह पञ्चद्ध शाख्रानुमोदित, व्यवहारविहित, परम्परासम्पोषक एवं धर्मकृत्योपयोगी है। ॥ . 
अत्त मे धरमवरगी वदन्न एव जयोतिपशाख क मूर्धन्य विनं से निवेदन है कि कृपा कके उक्त विषयो के आरोक भे अपनी बहुूल्य सम्मति भवान कर हम अनुगृहीत करते ए । शमिति॥ 


वासन्ती महाष्टमी , _ निवेदक 
सौरदिनाङ्क ०७-०१-१९४३ परश्रीवरुणकुमार ज्ञा | 


